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दो शब्द 


१६१८ इईण्मे मेरी इच्छा टदै, साम्यवादी मानव संसारका एक 
चित्र स्वी चनेकी; उसका खाका मैने उसी वक्त बना लिया था: किन्तु 
१६२१ ई० तक फिर श्रागे बद्नेका श्रवसर न मिला । १६२१ का 
प्रयत्न भी श्धूरा श्रौर श्रसन्तोष्र जनक रहा, फिर १६२३ ईम मैने उसे 
पूग किया, जो करि “धवाईसवीं सदीश्के नामसे १६३ पाठकोकरि 
सामने श्रा चुका है । उस वक्त श्राशा नदीं रखताथा, किमे इष लोदी 
ुस्तिकाके लिखनेमें हाथ डालंगा। लेभिन हिन्दी साम्यवादपर उस 
तरदको एक भी पुस्तक्कान होना बुरी तरह खटक रहाथ।। १६ २३ 
दे०्मे मूरोप-यात्रासे लौटते वक्त जहाज्ञ दी पररमेने इसका खाका बनाधा 
या;श्रौर श्राशा रखता था, १६३३ ई° हीमे इसे लिख डःल्‌भा, 
किन्तु १६२३ दै०्की ग्यक लिप ने जितना काम लिया था, वह 
समयकी दृष्टस बहूत श्रधिक था श्रौर फलतः इसे न कर सका। ग्रयकी 
बार ल्दासामे रहते वक्त इसे लिख डालना पिले हीसे निस्ल4कर 
लिया गया यथा, श्रौर श्राज वह निश्चयपूराहो र्हा है। 

पुस्तक एेसे दी लोगोके लिए. सिखी गई है, जिन्द श्रभेजी या दूसरी 
भाषार््रोमे इस विष्रयके सुन्दर ग्रन्थक पदूनेका श्रवसर नदीहै;या जो 
्ेखककी तरह ही स्वयम्भू पंडित ह| “वादव सदी“को लिखते वक्त 
तक लेखक प्रथं शास्र श्रौर साम्यवाद दोनेक्रि च्चा^से बिल्कुल कोरा था। 
इस पुस्तकके लिखते वक्त कमसे कम साम्यवादके बारेमे वैसा तो नहीं 
कहा जा सक्ता, तोभी उसका ज्ञान इस विधथका बहुत इलघ्र है। 
्रन्य, विरोषरकर) च्रपने हृदयकी उटती शंक्ाद्योवः ममाधानकी दृष्टि 
लिखा गया हे | च्राघरुनिक सभ्यता गओरौर उमः चाधनसि सुदूर ल्दासा 
नगरम लिखनेके कारण लेखकको श्रावश्यक म्रन्थोसे करुद्धं मी सदायता 


[ & | 


लेनेका अवसर नही मिला। एक प्रारसे इसे कलम-कागजस्याहौ 
रौर दिमारके सदारेही लिखा गया है; किरि एसे कामम त्रटिन 
रहे तो यद जड़ ्रार्चर्यकी चात होगी । लेखक्के एक नित्रने चात चले 
वक्त कहा था--“साम्प्रतराद्‌ दी क्रं श्रच्छा होगा, सन्तु ग्रापकरो 
““साम्य्रवाद कंसे दोगाः इसपर भी लिखना चार्िए । लेखकके श्रसमर्थेता 
ज्ञादिर करनैपर, उन्दने श्रसन्तोप प्रकट क्रिया । मैने उसपर कड चार 
सोचा, किन्तु मै श्रपनेको उस्क लिए बिल्कुल श्रयोग्य श्रौर ना-तैग्रार 
समक्ता | 

मर॑थम भूमिका गंगाके पुगतत्तरंस्मे पी थी | [ पदिज्ञे 
च्रीर दूरे श्रघ्याय (विशाल भारतः ({ १६३७४३०) मं; ग्रौर वाङ्गी 
स्तिन्‌ दी च्रध्वाद्र मी -प्योगाःः, (नवशक्तिः शरीर “गगाःःम निकल 
चुक य । | 


राहूल स .कृत्यायन 


दितीय संस्कप्ण पर दो शब्द 


“ताम्यवाद दी क्यो १६२३४ लिखा गया था। उस वक्तं दिन्दी- 
म एनी पुस्तककरा बिल्कुल श्रभावथा। इस हीरी सी पुस्तककां लोगोने 
पसन्द श्रिया, यह दे +कर लेखक्रको श्रपने प्रयत्नकी सफलतास प्रसन्नता 
शनी ही टदयी । मने इस संस्करणमे पुस्तकमे जर्हा तदं संशोधन कर 
पिये । पाठक पुस्तकके कलेवरको घटाने नदीं कुं ओ्रौर बदानेकी 
इच्छा रखते होगे, रौर वैतेहोता तोरम एसा करता मी, मगर त्र 
उसकी जरूरत नहीं ; क्योकि साम्यवादके ्रारेमें सतरिस्तार जाननेवाल,के 
लिए मेँ श्रलग पुस्तक लिख चुराहू। ग्राधुनिक सादरं कैते साम्यवादी 
दृष्टिकोणका समथेन करता हे, इसके लिप्‌ श्राप “ध्विश्वकी रूपरेखा? 
पिये । समाजक्रा विकास दोते-होते वद्यं एक मंजिलपर साम्यवाद क्यों 
त्रा गया, इसके लिए “मानव समाजः मौजूद दै। साम्यवादी दशनके 
लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद” श्रौर पृरब-पच्छिमके सभा दशनश 
साम्यवादी गवेषणाके लिए “दशं न-दिग्दशंनः' लिख चुक्रा । इतिदासको 
चलते-चलते साम्यवाद्के दर्बाजिपर कैसे पहंचना पड़ा, इसे यदि 
कंदानिर्योके रूपमे पूना चाहते ह, तो ध्वोल्गासे गंगाः” तैयार है। 
इनके श्रनिरिक्त साम्यवादके महान्‌ च्राचार्यो माकं.स, एन्गेल्स, लेनिन्‌ 
स्तालिन्‌के भ्तिने ही प्रंधोके दिन्दी श्रनुवाद भी्मैँ करचुकाहू । इसी 
ख्यालसे मेने इमको छोटा ही रहने दिया । जो दो-तीन घटेमे साम्यादको 
समभना चाहते ह, उनके लिए यह प्रवेशिका है; नो ज्यादा समय 
देना चाहते है--ग्रौर च्रपने, श्रपनौी भावी सन्तानं तथा मानवताके 
कल्याणके लिए वेसा श्रवश्य करना चादिप्--उनके लिए दुसरे ग्रंथ 
मौजूद है । 


किताज-महल 


प्रयाग ५. ४ 
३०-७-१६.४३ ॥ राहुल सकृत्यायन 


भूमिका 


मनुष्यकी उत्ति श्रौर विकास 


साम्यवाद मन॒ष्प्रके विक्रानकौी एक श्रवरस्थाको उपज है; इसलिए 
उसके मतर्व्णोशो ऋ्रच्छी तरह सप्रभनेके लिए दमे मनष्यङी उद्यति 
द्रीर विकराल कैसे द्या, दस पिये वैज्ञानिर्कोका मत जान लेना बहुत 
जरूरी है । चुकरि यद पुस्तक भारत+} परिस्थितिपर खात तौरसे ध्यान 
रखर्र लिग्वी गई हे, इसलिए. मनुध्यके बरिकासको लिखते समय यां 
भारतपर ध्यान रक्खा गधरा हे। 

विसानविद्‌ ज्येतिपिर्मीका मत दहै कि, त्रर्बों वष पूर्व, श्रपने 
प्रह-उपग्रहो-सदित सूर्गका एक हयी पिर्ड था| उस वक्त सूयं श्रौर 
मी श्रविक गमे था। पृथि्री तथा मङ्गल श्रादि प्रदी उपदान 
सामग्री भौ, मापके रूपमे दनेसे सूय-पिर्ड उस समय बहुत वृर तक 
फैला दग्रा था | यद्यपि उस समय सू्यैश्राजसे बहुत श्रधिक्र वड़ा था, 
तथापि इसके कास्ण सारा श्राकारा प्राञ्जाटित नदींथा | रातको टिखाद- 
पदनेत्राले श्रगणित तारम भौ करोड़ों तरे, उम समयक सूरयैके बराबर 
है ; किन्तु क्था उनसे श्राकाश ग्राच्छरादित होगय्रा है ग्रह तारेतो 
श्राकाशमं वैसे ही ई, जैसे विशाल समुद्रम तैरता श्रकरेला जहाज | 
( सूरे पासव्राले भागके ग्रतिरिक्त उस समथ भी श्राजकी तरह सारा 
श्राकाश श्रत्यन्त शीतल था) | करली समय शआ्माक्राशके भरिमी दूरबाले 
भागसे पर विशाल तारा सूयक शरोर श्रम्रमर होने लगा | जैसे-जैसे वद 
चूगके ग्रधिक समीप दोना गवा, वैमे-वेसे सूयक वाष्प्र-ममुद्रमं ज्वार 
भाया उठ लगा | समीपतमं स्थानपषए पर्हुचनेके समर्यं यदह ज्वार 


सल १. 


% विशेषः जाननेके लिए मेरी “विश्बक़्ी रूपरेखा? पदिए | 


१० छाम्यवाद्‌ ही भ्यो! 


माया सूर॑ करो मील लम्बी मिगार जैसी पृं बन गया। जत्र बह 
तारा सूर्ये दूर जाने लगा, तव, जिन प्रक्र उरक वेगम कितनादह्यी 
फेन समुद्रते बादर फिफ़जतादै, वेदी वाष्यमय सूर्यश्न यह श्रंश श्रपने 
प्रान गिरते श्रलग पिकं गया | ग्रह फेका श्रा भाग कदं खडोमंहो 
श्रत सूं पिरडके चरो श्रोर घूमने लगा | यदी मौर-पश्डलके प्रह हुर | 
दो श्रथ वपं पूवं उक्न प्राप्ते ह पृथिवी सुर्पिरडसे श्रलग हुड । 
वैसे ही क्रिसी श्रक्राशीय ताराके कारण पृथिव्ीका एक भाग श्रलग ह्योकर 
चन्द्रभाफे रूपमे परिणत दो गवा। ए 
पृथिरी-रुडङी उष्ता निक्रल-निकलकर श्च श्रपने चारो श्रोरकरे 
शीतल श्राक्रायमे फैलने लगी। द्गिर ऊपरी मागपर पपड़ी ( पपरी) 
पड़ने लगी, जिसकी चारों च्रोर उध्छनासे बने वायु-मर्डल श्रौर मेष- 
मण्डल «हराने लगे | कभी-कभी वर्णं भीदोती थी; किन्तु उस तत 
पड़ीपर उहदछुनमेद्ी वरिलीनहो जती थी । बीजं-त्रीचरमे पृथिवी थ 
उती श्रौर पपड़ी टूट पएूटकर ऊनी नची मूमि या खडड तैयार करती 
थी | जव पुथित्रीका तापमान कुठ क्म दृश्रा, तत्र वर्पाक्रा जल. उन 
खडि टदे लगा । यदी श्रारि-कालीन समृद्र हुश्रा, जो खारान 
था । यह पपद्ीवाले पत्थरद्ीश्राज स्पूटिकश्राटिकी स्तररहिति चद 
है । पीछे ( किन्तु जीव-कल्पसे पूर्वह। ) ग्रास पासके नंगे पादो 
धूलक्र जो तह-पर-तह कीचड़ जमने लगी, वटी श्राजकलका श्रजौकं 
सत्तर पाषाण है। प्रधम समुद्रक्ा जल बहुत गमंथा। जन लाखों 
वषं बाः पुथिवीका ऊपरी भाग कु श्रौर टण्डासे गया, श्रौर समुद्रम 
तपमान टा, तत्र पददिले-पहिल उसमें ेुए चमे श्रस्थ-रहित जीवं 
पैदा होने लगे । जीरा विरोषर गुण है भीतरसे इद्धि तथा प्रस्व । ` स 
 मूगभंशाद्की पृथिवीपर जीतरकी उत्पत्ति हुए ३० करोड़ वष म्यने 
है, जिसे जीव कल्प कहा जता है; श्रौर इशसे पदलेके समश्वको श्रजीनुः त 
कल्प ( ५०:९८ } । धीरे-भीरे तापमान मी क्म हने लमा सूत 
जीवो तथा. छुलकर श्रये कीचदके सम्मितः भयः कीरः पधि कसित 
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जीर्येा खाद्य वषार होने लगा, जिससे केका चादिश्ची 'तरहके 
जन्तुर तथा निज्न भेणीश्मी वनस्पतिंगी खष्ट हुईं । अब हम इस ३० 
करोड़ वे पूर्वं श्रारम्भह्ृपपपुराण-जी कव-कल्पसे चलकर २० करोड 

|. वधं पूर्व ्रारम्न हुएटमध्य-जी वनक.ल्यमें राते ह, त्र पृथिवीपर गोह 
श्रौर ममस्की जातिके मिकराल खसय खद पडते हं। पुथिधीके 
गभसे सौ-भौ फीट लम्बी इनी पराई हदिडगं मिली ई। उरी तैम 
पृथिके दल दलम करील जैवे पते~रहित गिशल बृ पैदा हुए, जिनके | 
द्यी श्राज हम पत्थरके कोपलेके स्पमं पवते १ त्र 


सरीख क्रि कालके शन्तमं पृयवीके जल-वायुमे इद्धं "दस भ्रश्नर- 
भग्ङ्कर परिवतन दग्रा ञ्च, उनभी श्रधिकांश जातिया नष्टौ गरह। 
लेकिन उक्त समप्र वृत्त समुद्रके पाष्ाली शुष्क भूमिम भीवैदा शेनै 
लगे ये । उधर जल, स्थल, दोमे निवास करनेगले प्रारियोसे ध 
श्रोर लोपषःरी, स्तनध्रारी जन्तु श्रौर दृसरी श्रोर पर्ची उत्पन्नं हेमे 
लगे थे। 
 वनद्यतिर्ोमं पिस होते होते जैसे-जैसे भूमिके नीचेसे जल ग्रहण ` 
कर हरे-भरे रहनेग्राले दन्त जलके तरसे दूर तक फैलते जा रहे थे ; श्रौर 
चैमे-कैसे प्राणिर््ोके शरीप्पर शौत उष्णके सहनेके लिए विशेष लोप 
प श्रादि निकलते जा रहे ये, वैसे-दी-वैसे भूचाल द्वारा समुद्रके गर्मी 
सतह, ऊपर उठ श्राई भृचिकासे युक्त भूमिपर वह जलसे दूर दूर 
ैलते गये । । 
वैलानिकीक्रा कहना ह कि, इन्हीं लोमधारी, सस्तन प्राशियोमसे 
श्रपने रात्रश्रोसि बननेके लिए बृर्तोपर नदूनेका यत्न कने लगे । वैरं 
दीदिवो निरन्तर इच्छा श्रौर श्रभ्यानसे उनके हाथ-पैर ृ्तोपर चद्नेक्र 
डस्वोगी शो गये । इस प्रकार इृचारोह्े पट वानरो चष्ट हरै । 
शब्‌ इम सरीसुयके युगसेनश् नी व-कल्पमें हेतेनवजी वको 
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श्रल्मनवबज्जीवउश्षके समय भारतम चिन्ध्याखलंसे दचिर्थ- 
बुला भाग ही समुद्रतलके. बहर था। हिमालय, तिम््त श्रौर सारा 
भारत उत समय समुद्रके ग्म॑मे निम्न था।मथ्यनवजीवउक्ौ 
,{ ४ त्लयाल )-युगमे प्रचरुड भूजालोका ताता ष गया जिसके- फलः 
,स्वरूप हिमालय पृथिवीके गर्भ॑से ऊपर उठ श्राया । समुद्र-गर्भ॑से कलनेके 
कारण. दिमालयकी ऊँची चोरियों तकपर श्राजकल सामुद्धिक जन्तुक 
पथरद्र हडि यां मिलती ह | 


भूचालने सीधी तौरसे भमिक्रो नीचेसे. ऊपर नष्टौ उटाग्रा था; इसीलिए 
्रजीवकल्पसे समुद्रे ग॑म तह-पर-तह जमी मिद सीघे एकक 
ऊपर एक न होकर श्रद्धे-बेडेहो गई | ग्रहौ कारणदहै, जो हम पाङ 
पत्थरों धे तर्को श्रस्त-ग्यस्त प्रते है । हिमालयसे बर्प्ङा जल श्चन्र 
समुद्री श्रोर बहने लगा । यह जल मागं या नदियां श्रपने साथ श्रपार 
मृत्तिशारारिको समुद्रम पाटती रषी । उधर इतस्ततः होनेत्राले मूजालेनि 
मी समुद्रकी स्थितिपर प्रभाव डाला । इस प्रर गंगा श्रारि नदिभनि 
लाखो वर्पोके परिभमकरे बाद उक्र भारतक्रे मैदा+को समुद्रके जले 
जहुर निकाला | 
जिस समय उत्तरी भारतका मैदान बन रहा था, उसी समय हिमाल 
केः निग्न माग सिवालिक ( == सपादलक्तमेमे नाना चन्तुररोशी 
बृद्धिदहोरही थी। इममे गोगीला आदि कितने ही इ्माजकल व्हंँन 
, पिलनेत्राले प्राणौ भी ये, जिनकी कि पथराई हषिड्यां ( ४०७] ) श्रा 
मी वह मिलती) नवजीवोषा युगे इस मामको, प्रखिर्गेशरी 
श्रधिकताके कारण, बदहुनव्रजीवोषा कहते है,जो कि प्रायः तीख 

वप्रे पूरं श्चारम्म हूग्रा था. इसके श्रन्तिभ भागयां आ्राञ्से.ङ- 
# लाख वं पूवं सिवालिकमे एते वनमानुष ये, निनङ्गी ददिडप्रेति पता 
लगता है कि, बह मानवताकी श्रोर श्रम्रखर हो रहे थे तीन-षार लाख 
द्ष॑'पूव॑, श्र वतिशथयनवजोवौषायुगमे 7 ॥, मलयो ` नीचेवाः 
मंगर प्रदेश बन रहा था । उमे -मिंौ प॑वत स्थियंति पता 
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[है @ि, वहाँ कितने.ही. इस प्रक्ञारके घोडे, गाय, गहि, दरिया ` षोड" 
रादि रहते ये, जिनी जातिया वं श्रव लुन हो ग्द ह| इनी समप 
 विवाजिकमे मनुष्य श्नौर वनम।नु रके बीचद्ी स्थितिके पणी रहते ये। 
यह बही समयया, जि तमय, कि जवाक्ा नर-वानर ( 21160४५; 
प्फ्णुषपड €€001:8..) निवासत करता था । | | 
दो लाख च।लीत हन्ञर वरं पूवं पुथिश्रीपर प्क भयंकर हिरमप्रलय 
 उपरिथत हुभ्रा । हके कारणक लिए वैजानिक कदे -श्रनुमान. लमाते है 4 : 
कोई कहते है दी सभय सौरमरडलसे बाहरका कोरे वारा पुथिवीके 
 समीपसे होकर गु नरा, जिसके कार पृथिभरीशी प्रमखंघुरी विर्ी हो गई, 
जिषे स्ूदुश्रामं .फकं पड़ गया ( अथव सौरजयत्‌ दी घूमते-घूमवे 
श्राकृशके ि्ी, द्मत्यधिक शीतल प्रदेशमे पर्व यथा ) | जलमें यद 
विशेषता है करि जहां. अरन्य वस्तुं सर्दी श्रपिकताके कारण सिकुङ्ने 
गती द, वहा जल न्रतिशय सर्दीकरि कारशु.जमता जरर है; किन्तु उससे 
वह सिङुइने शी जगह फै नने लग्रता है। यदि त्रा पृथिषीके सारे समुद्रः 
जपन आर्य, तो उनका जल, अफं ; बनकर, स्थल मागपर भी स्र जमहं 
वैज हाथ मोठी बफ होकर, फैल .जाय | उत समय पृथितरीकी भ्रमण 
घुीके तिरलली हो जनेमे षर्दीश्ी श्रधिकरता हो गहे श्रौर उत्तयी गोलद्धैमे 
अशं उत्तरी श्र त्से बहती नफकी योपीके कारश उमस्त उन्तरी. यरोपः 
श्रौ, उक्ती श्रमेरिकामें न्युयाकं तकका.भाग बारहो मासक लि, ` हमसे 
६७, गगरा; वह्यं दद्विशी मोलाद्धमे टस्मानिया, न्यूजीलैरुड श्रादिकी भी 
कवि दशाः दुहे 4 भारतपे हि्मलयकी हिपानियां (-=ग्लेसियर)-- के .श्राजः 
दष श्रद्यार फीटसेः, नीचे की नदी ई --पोडवार (करमीर) मे दो. 'हद्रार 
पद. (श्र व्रहसे ` ऊपर ), तक .चली . श्राह |; उस : समयं कलंकः. 
रोदन ¦ जती. खः पडने लसी यी । कारण कुद्ध मी. हे, इस हिमयुमङेः 
खरे भूमरडलपर श्रपनी श्र चल द्वप, छोड़ी है । . ५ च 
६ अष हिम नः जपिः को : तक रज्ञा १फिर ` दुसरा हिमभुज 
पः प्रादे : रं दध्‌ छग ैर पन्वा , हारे कथं 
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खौथा हिमयुज । एत हिम युरगोने पृभिबीके प्राशि-जगत्‌रमे शरोर उयकल- 
भृथ उतन्न की; न्सिकेि कारण, के प्राणि-जातिर्षा पधिवीतलकसे 
छद्ाकरे लिए भ्िल्युू्त हो गदे । उनमें जिन्धंने श्रात्मं रक्षके लिए शशैर 
प्रौर मनका पूरा उपगेग भ्वियरा, बह साघन-सम्यन्न बनकर श्रपने श्रस्तिल- 
कोकायरम रखनेमे सकनद । कां रर लाश वषं पूर, श्रन्तिमि हिम 
युगसे बहत पूवं य॒गेपमे एक प्रकारो मनुष्य जातिक्रा षता लगता है, 
डिमेषश्ादडेल्‌ ब्र्गीय मनुष्य कते हं । वैं गोरीला श्रौर बून भी 
डे या पत्थर फे$ृषर मारतं देखे जति है; भन्ति हादइडेल्र्गीय्र मनुष्य 
तोड़ फोडफर तेज बनाये ऊ्ड्-तवड पत्थर हथिगररोत् प्रयोग शिया 
करता था । पचात हजार वप्रं पूवं, चतुय दिमधुगक्र समप, बूसेपमे' 
नेश्रंडथल मनुष्य-जःतिका पवा लगना है। सर्ीी श्रधिङ्तकरे 
कारण इमे पडदा प्रकृतिफ गुतरप्रोमे शरण लेनी पड्मीयी। ग॑ह 
पत्थर श्रौर लकर्डकेि इयिवरोद्य प्रयग करता था । सदसे अचनेके 
लिर जरह वह श्रगङ्न प्रप्रेपजन सवाथा, वहं मारे हूए आनव्रोकी 
सखलोसे भी च्रपने शगेरके दक्षा या।. उसके शरीरी बनाषर्ते 
मालूर होताः दे फि, चनी वह वयाङ़ा प्रेम करना ल्त दी नश 
श्रथतरा श्रत्पल्य, जानताथा | शमी उण्के मनम धमे, देवता भादिकरी 
कल्पना नष्ट दूरं थी। | 
जित वमव बूतेममे नेश्रद्थत्‌ मनष्य गुरश्रोमे निस करता या 
उश्ची षमप्र दिखी मारतके कडपा, गकर, कनल शादि गुप 
भी मनुभ्य बाल करतां था | दोन स्थितिमे फं यथा कि, अम. चरुं 
दिम-युयक्रे करण. यूरोगम श्रष््यस्स्यी पड रद्य यी, तत्र दिकं 
मारत सी दद्म थो । चजलोव्च इज्ञार ष पंस २५ इज्ञार मर्ष 
पूञ्‌ धीरे षीरे भूगेपते दिमको कटठोरताःजाती रही, मारतम मी 
परिवतन उमीके श्रनुमार हश्च | | - 
` अचीम इक्र वं पूवं यूगेपके स्पेन श्री देशे मनुभ्योी रक 
जाति च्खती की, जिति कमे न्‌ -( (मणद्ण्डमः) वदद है 
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केष्यंडयं ल मलुष्य उम समय भी मौनृहथा, तो भी टीनौँका रक्त- 
मिश्रण न होना शायद नेश्रंद्थंल्‌की कुरूपता श्रौर वीभत्सताके करणु 
हये 1 क्रोमेग्नेन्‌ मनुष्य शिकारी था। एक प्रकारसे क्ोटे घोडे उमके 
धानाय ये; जिनके गि लाखों कंकाल सोलुत्र श्रादि स्थार्नोमि सिक्ते 
है \ स्पेनशीगुरश्रोमे इनके नाये श्रनेएचित्र भी है।ये चित्र बहुत 
दी श्रषेरी जगम, जिनसे पतां लगनाहै कि, ये दीपकका भी प्प्रेम 
करना जन गयेये। बह मुरो टव्राया करते ये; मद्रके खिलौने जनां 
लेते ये, भिन्नु उन वर्तन चनानेश्च ज्ञाननयथा। इनसे. श्रनुमान होत 
है, श्रमीमांत श्रारिकरो पकार वे खाना नहीं जानते ये। जिष्ठ समग्र 
करोमेम्रन्‌-जाति दक्तिण-परिचिमीय युगोपमे वा करती थी, उसी समय 
रायपुर जिले तरिगनपुर तथा वूमरे प्रदेशमे भी श्रादमी निवाश्रं क्ते 
थे । ईन््ेनेि मी अपनी गुङश्रोमें श्रनेर चित्र श्रौर छिज्ञे पाप्राणेकरिः 
इधिगार छोड ह । दोनो चित्रम निफं जंगत्ती जानवरों तश्रा तिकारके 
दृश्य ही मिलते है, जितम मालूवहोताहै, श्रमी इन्दे देउताश्रों श्रौर 
ध्मंकी कलना नरी हरै थी। शायद श्रमी वे भाधाक्रो व्रिक्रतित नकर 
स्केये । मापराके चिना परम्परा रौर पुरानी कथार्श्रोर एक पीदीसे 
दूमरी वीद्रीमे कैसे पर्हचाया जा सक्ता है {परम्परा श्रौर कथा्रदीतो 
देवताश्च श्रषैर धर्म॑की सृष्टि करती ह | 

बारह हज्ञ.र वप्रं पूवं मनुष्यो एक नईं प्रगति दि-्रादईं पड़ती 
ह । अर्च मनुष्य विले पत्थरोके इथियारङे स्थानपर, प्रितकर, चिकन 
किये पत्थरक इयियर्गेक् प्रयोग करता था | इसी कारण इस युगकरो 
नवपाश्शदुग ( दिन्नाणट 48८) कहते है। इस युगके 
सथ भूरे रंगक्री इनेरियन जाति ( दविङ्-जानि, इसीकी एक शाखा कही 
जाती है} इस युगम श्रगुग्राहै। इस जातिका मूल स्थान भूमध्यतागर- 
षे परवती भूमि थी । चतुथं टि, -वुगसे पूवं ह प्रदेश ब्रहूत ही इरा- 
मस्र भा +" यूत्य-ससी भूगो जवि वतर्क्‌ अ्मपनयरै माषको किसी हदतक 
्गिकृष्ितः कर इने शी । आमे ऋलङर. उखकी न्तान्‌ उतर, दकि 


६ खोम्वन्चद ह.वं १, ` । 


शरीर पूवं ओर फेलने लगी । शस -जातिने यूलेपमे जाकर कोवेपरन 
स्थान ग्रह्श भिया । सुमेरियन, शिन्धु-उषत्यश्न ` ( मोम्‌-जोभडसे) केः 
जिनी सथा प्रान -मिभीः मी- सम्भवनःः शन्हीगी सन्तान ये'। विश्म 
कषिशके श्छोके शतिरिक इतने धनुवेन्वाणका मी आविष्कार किवी) 
पले, -जशं (३० पू० ४००० से पूं) धातरा पतान लगा शरा . तेषं 
कोक्रमकः परत्यस्को रगङुंकर तेज किमे दके ही वाके सर्के दथानपरः 
पथुक्त किये जातेः । रिकारर्मे लगातार पहुंव .जनेवाले कुसो. देखने 
पहक्े-गइल पालन्‌ जानतर बनाया । पीष्धे माय, मेह श्रादिको मी पाकन्‌ 
किया । जानवर्तके ; निके ललिद ब काटकरर अर्धं रख. दी जती थी, 
वं भूमिके सर होनेपर, उन्दने लम्बी-लम्बी शा्सोको उगते रेष्वा # 
इद रकार पदे चरके सिद्द ही कृतिका आरम्म हुश्च \ पञ्चे, श्रना 
की उपवोगिता शत हो जनेर्‌ ठी खेती भी आरम्म ङु खेती 
फेम पड्कनेके वाय-ठाय मनुष्य व्रनतन.निदरनेत्रला  खब्छुन्द पाथ 
मरह खंटेपर षे पशुक्ी वरह एक. जगह बस मया अद पशप 
कृषक-जीवनका एक मौख्‌ श्रंग रह गयाः । च्प्मे. शवुश्रो : ( कषक शरीरं 
पश्ु-पाल कं, दोनों }) से र्ता ` पनेक किए ` वड ग्रामः (न्=्मौड) जनिः 
रुने लसा । शच खद्थकी इद्धिके छाय जद्च शरनी कैला 
वह नगर लाने लगा, वहाँ पारस्परिक : लङ्द्योमे कौर श्रौ : विके 
रार गेता््चोका अमाव बदृते-बदतेः ` सजाकाः पद क्राथम हुक) धून 
रान) के ध्वंकात्रशेष्के प्राचीनतम -स्तरमे इनी ` चिकारोनकषक-मी म 
पविर्ट मला रै । अ्रगतकके ` निकले र्वतावशे कौ : देखकर ` विद्नन्िं 
केना हे कि, पहला ग्राम मेपोपोयामियामे. ` बल ओ ` छीर (उसी समं 
कृषिका मीः श्रौरम्म हृन्रा चा।.यद . कववं हन पू इक 
शीव शस | ५. ^." 1, ४५. र {शः 
बहुत .पुसने खमयं जग. श्रमी. उतेरी-मोरितः जौ चेः 
भमः; दिखीं मास्त जरीका ऋतीरे तककः मि ५4४० # 
कीकर एक भास भा इत. बवन -जकोय अकेकी 
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जीवधारिर्योकी पथराई्‌ श्रस्थि्योकी ममानतासे मिल्लवा है । चतुथं हिम- 
अुगके बाद जिन मनुष्य-जानतरयोका हम मारतम निवास पाते ह, उनमें 
सबसे पुरानी दो जातिया ईहै--एक हब्शी जैसी ( }६ 1९014 ) दूस्तरी 
श्रद्राङरिदीय ( वेदा, मुरडा, शादि )। श्रादिचन्नल््ुर ( मद्रा) 
भिली खोपद्धीगी कपाल-संस्थिति्यं ( (€]0:11८ 311५11८8 ) वेद्‌ 
लोगों ञैतनी है। चिर्नोके सादृश्य श्चादिक देखनेसे सिंगनपुर (जि 
रायपुर ) ॐ चित्रशरार भी मुन्डा श्रा जाकतिक्से ्म्बन्ध रखते मालूम 
डहोतेहे।नवपाप्राण॒ काल (५०० ई०धूण्से पदलेममं यदी दो 
जातिर्या भासते तमी मालून होनी हि । मानम होता है, नवपाषाणुमुमरभं 
भूमध्यदेशीय मृरी जातिका्, स्पेन, मिश्र, मेकषोपोदधामिया, दैरान ज्रौर 
भारतस्ते चीनतक् दौर-दौय था। चिकने पाषाणके हथियारोकरे श्रतिरिक्र 
इसी जति द्वार सुपर-नाग-पूत्रा तथा स्रह्िङ चिन्डश चारो शरोर प्रचार 
हृत्रा था। पांच हज्ञार वके पूवं यदौ जाति निन्दु-उपत्यक्राके मीदस्‌ ज- 
दहो तथा हृद्या जैसे नगरों रहा करती थी | व्रिदरानोंक कटूना दै कि, 
यही उह - श्रमुर-जाति थो, न्सिसे २००० ई० पूणम भारतपर हमला 
करनेवाले श्राशौका सं्रषै हुश्रा; श्रौर श्राजकलकी द्विड्‌ तथा उचरीय 
भारतकी भर आदि जाति उसीशी सन्तानं ई । | 

प्रल्ूलन हेता है, मूमध्य-देशीग्र भूरी-जाति बहुन अधिक्‌ संग्रामे 
ग््ररतंप्रं गष श्राद थी; इसलिए उसपर शीघ्र -मुशडा शौर ्शी. रगक्क 
छाप पड़ गह | तभीतो श्रसुर जानिके सुचतुर नामिक मानते इर म 
श्रागन्तु $ श्या्योने (भचिपिदनासः तथा कृष्णकाय कटा | इं जातिके 
सभ्य होश ध्तातो इनसे मी लगता हे, जो उने छोटानागपुरके प्राग्‌ 


थ मनोम ५५ किकः न अ ४५०१०५० 


# इन भूरी अतिभं सेमेरिक ( प्राचीन श्रमीरियन, फिनीशियन तधा 
द्माधुनिकं यदू रौर अरर ), देमेटिक ( चीन मिरी ग्रौर्‌ उनके वंशज 
: शआधुनिक कभ्व ), हयिकोविवेन, प््छिन , केत, युरोपके, ष्क, तिन्यु - 
` पत्थकाके निवासी प्रम्‌ इदकिनिक विद है 1 ` ` 
, 


१८ साम्यवाद दी क्यो? 


द्रापिङ़ीय श्रोरा्वक्ो उनकी माषाके स्थानपर श्रपनी माधा बोलनेको वध्य 
किया; जैसे गि पीडे प्राग्राविद्धीयं भीलों एवं द्रि भोजो श्रार्योने 
ग्रां माषा-माषी बनाकर ।कया। पाँच हज्ञार बै पूवं द्रविड -सम्यता 
कतक उन्नत थी, यह मोदन-जो-दड़ौ श्रौर हङप्याकी लुगाई से मालूम 
होता है । जिस समय दक्तिणी युरोपमे बास लोगेकि पूर्वज, सिन्धुनरपर 
श्रसुर, क्टमे वहाकि सम्य निवास, मिमे प्राचीन मिश्री, मेषोपोयमिया 
मे सुमेगीय लोग निवास करते थे; श्रौर श्रन्तिम चार जातिया उखं समय- 
की दुनियामे मव्रसे श्रधिक सम्य जातियां थी, उक्ती समय मध्य एषियासे 
काले सागरके उत्तरी तट तक शिकार श्रौर पशुचारण करती एक जाति 
नित्रा करती थी, जिसे एेतिहाक्िक लोग हिन्दी यृरोगीष# नामसे पुकारते 
है । युरोपनिवासी श्रमेरिका, श्रफरीका श्रौर श्राद््रूलिया ्रादिकी गोरी 
जातिया; दैरानी, श्रफगान तथा उत्तरी मारतकरे निवासी इन्दी सन्तिं 
है । इख जातिङी उति कैसे हुई, इसमे कदं मत ह । धार्मिक लोग 
मानते ई कि, प्राचीन गोरी, भूगी ( सुमेरीय, द्रविड श्रादि ), पीली 
( मंगोल ), काली ( इन्शी ) श्रौर दाक्षिणात्य ( वेदा, मुंडा श्रदि ), 
सभी-जातियां एक दह मनुष्य जोडी सन्ताने है; श्रौर लाखो वों तक 
भिन्न-भिन्न जलग्युर्रों एवं भिन्न-भिन्न परिस्थितियों रहनेके कारण 
उनम इतना फकं हो गया । उनके मतसे मनुष्य सखष्टि पृथ्वीके एक स्थान 
पर दुई थी; शन्तु. श्राधुनिक गवेष चारो-पां्चों मनुष्य-जातियोके भूल 
पुरपोको श्रलग-श्मलग मानते ह । 

पांच हज्ञार वधं पूर्वं यह जाति किंस श्रवस्थामे थी, इसका कुठ 
पता इमे भारतीय श्रार्योके पुरातन अन्थं वेः, दैरानी श्रार्योकि- पुरातन 
अन्थ श्रवस्ता श्रौर सभी दिन्दी-यृगेपि्ोके समान कथानक्तोमे मिलता है । 
गायों, मेदो श्रतिरिक्तये लोग षोर्डोपने मी पाला करते ये| बो 

# इनके श्रादिम निवासके पूवं मंगोल नातिका श्रादिनिकाछ धा 


त्व खन्तनें तिब्बत, , मंगोल, वीत) कोरिया; जापान भ्राषरिकि 
भ & | 
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पालन ` यह प्रश्रम शवारीके लिये न करके खाने शिर दही-दूध्रके लिप 
करते थे, दचिणं पूरी रूकके लोग श्राज भी श्रभिक्रतर कूनिसुके लिए 
उन पालते ई । दंहलाब्दिर्यो तक चरवार्होका जीवन जिताकर ह° पूर 
२५०५. इनका एकं दल पा-गेरके आम-पासके प्रदेशमे श्रा गया |* 
वुमरे दलका -ङक्क माग पामीरसे उत्तर-परिचिमके प्रदेशो ( जहाँ कि, 
पुराने वुत्रारी श्राय बते थे), श्रौर कुद्ध रूतसे परिचमकी श्रोर बदु गया । 
ठप बृदधिके सथ उन्हं नये चराग खोजें श्रौरमी श्रागे बदुना 
पड़ा । पामीर्के पास रहते हुए, मालूम शेता है, श्राय फट पडकर 
उनके दो दल हो गये ये । पकौ सन्तान हिन्दी श्रावं थी श्रौर वुशरेङ़ी 
दैरानी श्रायं । ० पू० २००० के क्ररीत्र हिरी श्रारयाकी एकशाला 
मेशोगेयमिया पह श्रौर बं सम्य सुमेरीय जातिक्लो परास्तक्षर 
ठन पना श्रधिकार जमाया। यह मित्तन्नी ( श्राय ) जाति--जिनने 
सम्य दुनि खव॑प्रथम घोटा प्रवेश कराया--के देता हिन्दी श्रां 
बते ये; यह भित्तन्नी ( धा प्थप ) राजा मत्तिठश्रज्ञा श्रौर खामीय 
जानिके हि्चादत ( 111४६४९ ) राजा सुन्‌ जिल लिउ माके बग 
कोद ( 20९14४2 कषपः, मेत गेदाभिया )से प्रात्र श्रमिन्ञेलते मालूर 
शेवा है, जिश्र्मे §ि पिन्रल्े ईगनि्योकि श्रसम्मत इन्द्र आदि वैदिक 
.देवताश्रोका नाम सम्मानपूवंक श्राया हे। 


 मारतीग्र श्रायं जजर सुतव्रास्तु ( स्वरात, श्रफ़गानिस्तान )की उपत्यकामे 
पटच, तमीसे सिन्धु-उपत्यकाशयै सम्प्र "जातिसे उनका मुक्राभरिला शङ 
हुश्रा | इन्दी दोनों जातिर्योका संघर्षं वेद श्रौर पुराने साहित्यमें देवासर- 
 शंप्रामके नामसे प्रविद्ध है। श्रसर यच्रपि श्रधिक-चदुर श्रौर सभ्य 
बै; तो मौ इज्ञारं वरौते नागरिक जीवन बिताते हए ` वहः श्रषिक 
 धयक्ठनी तथौ दैनिक श्रकृतिसे. हीनं हो गये वै। यदी कारण था कि, बह 





 # इमके बारेमे स्यादा जानने के लिट पदिः मेती “मानवख्नाथः 
गगा, पष्ट ३३--र्द।. , -: 


२० साम्यवाद हीय? 


श्रपने सैकड़ों क्रिले-बन्द नगरों श्रौर शिद्धित सैनिकोके होते हुए भौ, 
श्रशिच्चित, किन्तु लङ्क, श्रयं द्वारा पराजित हूए । इतिहासमे खाना- 
चदोश श्रसम्य जातियां श्रक्सर त्रिजयी हेते देखी गई ह । 

विजयी टीकर श्रन्र श्रार्यं पराजित द्राविड़ोकि संसर्गे श्रा धीरे-घीरे 
सम्य बननेके साथ श्रपने सरल श्रौर परिश्रमी जीवनको त्याग उनके 
प्राराम-पखन्द्‌ जीवनको श्रपनाने लगे । युद्धके बाद जत्र दनां जातिया 
सिन्धु-उपस्यकामे चस गर, तब विजेता श्रौर पराजितके भगडेने एक दुसरा 
ही सूप धारण किया । श्रारयनि कृष्णमोनि# (= काली जति) चिपरी 
नासिकावाली या निर्णस, खवंकाय्र श्रादि कहकर पराजितोसे घृणा करनी 
शुरू कौ | श्राजकल के श्रमेरिकाके गोरो श्रौ हन्शियोंशरी मति उन्होने 
वशं (-- रग)ोका प्रन उठाकर श्रनायँसि ग्प्ाह-शादोकी कड़ी मनाही 
कर दी। तो मी इसका मतलब यष नहीं कि, श्राय श्नपने रक्तको शद्ध 
रख सके । यह होना श्रसम्भव ही कैसे था, जज कि, उनके धर्योमें अनाथं 
दार्सोफा प्रवेश निरात्राध द्योता था; श्रौर उनके अआ्रघ-पास अनायक 
बस्तियां श्रयिक थीं। 

मोहन-जो-ददोकी खोदादमे लोहेका कदी. पता नहीं दै। श्रायोकि 
पुराने सादिस्यमे भी लौह श्रौर श्रयन्‌ शब्द तावि श्रौर लोहे, दोनोके लिए 
पयुक्त हुए है; इसलिए केवल लोदेके लिए कृष्ण॒-श्रयस्‌ श्रौर केवल 
तनिक लिए ताम्र-लौह शब्दोंको गदूना पड़ा । लोहेका श्राविष्कार इई° 
पू० १४००्के श्रास-पास दृग्रा.-था। उससे पूवं तवि श्रौर पीतलकेदहौ 
इथियार सिन्धु, मेसोपोटामिया, मिश्र करैत, सभी जगह व्यवहृत होते यै । 
श्राथकि नेसे पूवं ही सिन्धु-उपत्यकाके लोग एक प्रकारक चित्रलिपिका 
व्यवहार करते थे । उसके बादकी कसी लिपि (जो सम्भवतः हाले 
सम्भलपुर ज्जिलेके गंगापुरमे मिली शिला-लिपि-सी थी )से श्रायेनिः 
श्रपनी ब्राह्मी-रिपि तैयार की । मारतम श्रानेसे पूवं ही भय श्रौर बीरपूडाने 


# श्रुगवेद ( २।२०।७ ) । 
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शयोक लिए शछनेक देवी-देतवना पैदा कर दिये ये, दिन्धु-उपत्यङ्ाके 
संसर्गंने. उन्म कड श्रनायं देगी ब्द्धि की। 


हम पहले कद श्रायेहै करि, चति पुगतनकालमे भारतमे हब्शी ग्रौर 
दाक्धिणत्य प्राग््रविङधीय मंडा ( श्राटि जातिं ) वास करती थीं | षरि 
छ, ८ हज्ञार वप्रं पूवं श्रह्यसैरखूपक, किन्तु मुनम्य; मूरी द्रव्रिड-जाति श्राह । 
त्रच श्रार्योक्रि श्रनेते एक चौथी जातिका समागम हूज्रा । इनमे त्राय 
गौरवण॒, दीष काय, वुडग-नाश (ऊं जी नाकवाज्ञे ), च्रभिनील नेत्र तथा 
मूरे बार्लोविलि त्रे | चाक्ती तीन जातिं बहुत कुं श्रापस्मे मिल गह 
यी । बड कृष्ण काय, चिपटी नासिराव्राली, खवंदेह, होती थीं । इशके 
त्रतिरिक उनममेते जिन्दी-भिन्दीम श्रगूटिया बाल, स्थूल ग्रोष्ठ तथा 
त्रागे निश्ला मुद-यह इन्णी-णरीर-लक्तण भी मिलता था, यद्यपि 
हइर्५) रुधिरकी प्रचुरता न होनेके कारण वह अधिक न दिखाई 
पडता था। | | 


, मानश्र-तत्छके परिढतेनि भिन्न भिन्न जातिर््ाहणी शरीराकृतिकी 
परीङ्धाकर उनमें श्रनेक भेदकं लक या श्रमिव्यज्ञन ( [1५1८४ } पाये 
ह । इनमे जो च्रमिब्यञ्ञन श्रधिकर ह्थिर रहता हे, उसे व्यदस्थित-ग्रभि- 
व्यञ्च कहत ई;, जो नदौ, उसे श्रव्यवरिथत-ग्रमिग्यञ्जन । (१) लम्बाई 
(करर );, (२) कपाल-सस्थिति, श्रौर (३) नाक्िका-संस्थिति ये तीन 
म्यवस्थिन-श्रमिन्यज्जन कटे जते हे ।# इनमें ^ पदिलेसे दृ्रा श्रौ 
दुसरेसे तीसरा श्रधिक प्रामाणिक है। त्रव्यदध्थित श्रभिव्यञ्जन ई 

५ फीट ७ इनसे श्रित ऊचाश्रादमी दीर्घरङार कहा जता है; 

च फीट इनसे ५ फीट दंव मध्यमाकर, ५ फीट ३ इचसे ५ फीट 

इन श्रनुतध्यमकार, ५ फीट २ इवते कम खर्वागर । ८० से श्रमिक 

कपालकतत्थिनिवाला श्भ्त ( गोल ) शीं, ८ ` से ७५ मध्यशीरष, ७५ ते 

(२ । ७०. जक स्थिति तरला तंगनास हेता है, मध्यनाष् 

द्रि ) ७०-८५, श्रीर्‌ श्रायतनाक्त { मंगोल ) = से श्रपिक संत्थिति- 
बलि होतेह) ` ( । ए ५ + | 


२२ साम्यवाद दी क्यों ! 


शरीर आंखों श्रौर बालेकि रंग तथा श्रो श्रौर नालोके श्राकार-प्रकार 
ग्रादि | ग्रार्य-द्मनायंके श्रव्यवस्थित व्यञ्जनो बरेर्मे हम पहले कह चुके 
ह । हां उनके व्यवस्थित व्यञ्ञनोके बारेमे कुहु श्रधिक लिखनेकी 
श्रावश्यरकता है ।-- रां कपाल संस्थितिसे मतलन्र कपालकी लम्बाईख्े 
१०० मानकर उसकी चौडईैका परिमाण मण्लूपम करना; नासिश्य- 
संस्थितिमे मी नाकङी लम्बाईमे सौ मानकर नथुनोपर नाककी चौहादेका 
श्मनुपात लगाना ( लम्नाई नापते गक मौके नीचे नाकके दबे हुए भागसे 
ऋअरम्भ कर नासाग्रतक नापना चाहिए )। ठीक परिणामप॑र प्हुंचनेके 
लिए यह श्मावश्यक है कि, एक जातिक्रे रक्त-सम्बन्षिर्योके सौ-ठेद्‌ सौ 
व्यक्तिर्योको त्रिना किसी चुनावक्रे लिया जाय । 

नापसे मालूम दह्ुश्रा हैकि भूमरढलके श्वेतांगोकी लम्बाई प्रायः 
१६१० मिलीमीटर (५ फीट ४४ इच) से नीचे नदी होती, कपाल- 
संस्थित ७१३ श्रौर नासिकरा-सस्थिति ७५ से ऊपर नहीं जती । दसस 
का क्द्‌ १५४० मिलामीटर (५ फोट १६ श्च) तक छोटा वथा कपाल 
त्रौर नाककौ सस्थितियां क्रमशः ७५८ श्रौर ७० सेकम नदीं दोतीं। 
श्वेतो की कपाल-संस्थितिम गोल सिर भी पाया जाता है, जैसे भारतं 
ग बरातियों श्रौर मरार्टोके सिर तथा युरोपके जमन श्रादि कुलं जातिरके 
सिर; ईसलिए बाक्रौ दो वर्तका मी खयाल रखना होगा । 

विभिन्न स्थानकरि श्वेतगिकि निश्चित काय-मान इस प्रकार पये. 
गये है-- 


लम्बाई ( मिलीमीटर)*# कपाल नासिका 
सिन्धु-श्रफगान ४६४२ से १६८२ तक ८० से रत ६७८ से ७४३ 
हिन्धु ईरानी १६४२- १६८२ ८०--८र.८ ६७ ८-७३-३. 


ईरानी -भूमध्यदेशीय १६२२३-- १७४५ ७६ २--७६.८ ५६ ६--७२२. 
अमेनियन-पामीर १६६०-- १७०८ ८४.१८६ -4 ६२ ६--५२ 
जाजियन १६४६- १६५८ ८२ ५--८४ २ ५७५६-६ ४.५ 


# २५ मिलीमीटर = १ च । 
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उक्वरी भारत के श्रार्योकरे कुलु काय-मान देखिए-- 


लम्बाद कपाल नासिका 
राजपूत ( राजपूताना } १७४८ ७२.५४ ७१४ 
पजारी १६८४ ७४२ ७०.२८ 
सिक्ख १७०६ ७२७ {~ 

इसकी तुलना भारतक्ी कृल्ं आ्यं-मिन्न जातियोमे कांजए-- 

लम्बा कपाल नासिका 
बेहा (श्रीलोन) १५७१ ७४१ द" 
मुडा १५८६ ७४५ ८८६६ 
तामिल १६३६ ७५.६६ 59६ ६५७ 
द्रविड़ हिन्दू १६२३ ७५.२९ <२-३७ 


हिमालय, बंगाल श्रौर च्रासामकरे भारतीम काफी मंगोल-रुधिर भी 
है । यहां कुल मंगोल -जातियोक्रे त्रभिव्यञ्ञन देखिए --- 


लम्बाद कपल नातिका 
बुयत्‌ (साइनेरिया) १६२१ ८४५ ७२.५० 
लदाखी (कङ्मीः) १६२४ , ७६ ७६ ७५.५४ 
लिप्‌चा (दाजिलिग) १५७० ७६.६ ६७२ 
जापानी १५८५ ७६.५ ७२.६४ 


प्रारंभिक ज्रायङि बाट मी, सिक्रन्दरके समय, इजारों नूनानी, 
सिथियन मग-शक), जाट, गूजर, आभीर श्रादि ्रायं-जातिर्यां भारतम 
श्राती गद श्रौर उत्तग-मारतीय श्रार्यामें मिलती गई । द्रविद़ तथा दूमरी 
द्ननाये-जातियां यातो तरिजितार्त्रोकी श्राञ्चा्यरी बन गह थवा मध्यप्रदेशक 
पहाड़ों रौर दच्िणङ़्ी श्रोर हदटती गहै इन ` जातिर्योकेः समागमसे 
रक्त-खम्मिश्रण होना श्रनिवार्यं या । हां, पंजात्र श्रौर राजपूतानेसे हमं 
जितना ही श्रषिक पूरवंशी श्रोर बदतेईँ, उतनी ही इम आयर ^ 
माजाको कम होते देखते है; श्रौर द्रविद्-रक्की मात्राको बढते । बिहारकौ 


२४ साम्यवाद ही र्यो 


सीमा पारकर बंगाल श्रौर श्रसामर्मे फिर उत्तरसे श्राई मंगोल जातिका 
रक्त-सम्मिश्रण्‌ होने लगना है । यद रक्त-सम्मिश्रण सभी जातियों एक- 
सा नदीं | उदादरणायं पूर्वीय युक्तध्रा-त श्रौर मिहारक्ी श्रदीर-जातिको 
ले लाजिष्‌ | उने श्रौर जातिर्खी श्रपेता श्राप श्रधिक्र गारे रंग ग्रौर 
मूरे ब्राल भी पार्येगे | व्यवस्थित-श्रमिग्यरज्ञनों (लम्बाई, कपाल श्रौ 
नातिकाके मानो) को भी देखनेसे श्रापरको मालूम हगा कि, उन प्रदेर्शोमे 
यदी एक जाति है, जिसमें समसे ग्रधिक् च्रायर-ष्यिर है| 

वज्ञानिकनि मनुष्यक्की उत्पत्ति ग्रौर विकासकोश् मलस्य, मण्डूर, 
सरीसृप, पती श्रौर स्तनधारा श्रादिक्रमसे जो माना है, बह विशेषतः 
दो बातोके श्राधारपर है| जीव-कल्यके पापाशणोडी तरदोमिं हम उसी क्रमते 
उर पाते है । यह पाप्राण समकालीन घटनार्श्रोके इतिहान-मन्थ ईह, 
जिनका एक-एक स्तर उस प्रन्थका एक-एक पनाह । फक इतनादही 
हे कि, भीच-वीचर्मे श्रानेव्रलि इ्ञरों प्रचरण्ड भूकम्पोनि इस ग्रन्थक 
पर्नोको तोडफाड डाला ह| श्रमेस्किकरी पश्चिमी रियासततोक्रे कुलं 
स्थानकी माति पृथ्व्रीपर कही-कही करोड़ों वर्षकि पाप्राण॒ स्वर ग्रच्लुर्ण॒ 
मिलते ह! वर्षां ऊंट, घोडे, श्नादिकी भिन्न-भिन्न बऋलकी पथराह 
इडया इस विकास-सिद्धान्तक्ी पुष्टिं करती है । पथगईै हडिडपेकरि बाद 
दूसरा प्रमाण स्व्यं प्राणि्योक़ी गमं श्रादिकी च्रारम्निक श्रवस्या है। 
मेद चकि मदुलीसे विकसित हश्रा है; इसलिए उसको मेदकके रूपमे 
श्रानेसे पूवं म्धुलोका रूप धारण कमना पडता है। उस्र वक्त उसकी 
्ाकरति टी मद्खुलीकी तरह नीं होती बल्कि बह मदछुलीङ़ी ही माति 
फटे गलेसे, पालके भीतरमी सां लेता है| श्रपनी वतमान श्रवस्या 
तक पहंचनेके लिए मनुध्य-जातिको जिन-जिन मंजिरलोँश्ने पार करना 
पडा, श्च भी प्रत्येक मनुष्यको गर्माशय श्रौर शैशवे उन समी श्रव- 
स्णाश्रोसि गजरना पडता है । गम॑मे बह, त्रारम्मिक श्रवस्था्मे, मद्धलीकी 


~ +~ ---- -~ 


# विस्तांरके लिए देखिए मेरी “विश्वको रूपरेखा 


मनुष्यङ़्ी उत्पत्ति श्रौर विकाष रे 


तरह रहता श्रौर श्रन्यान्य श्रतवस्थाश्रोते ४५ माकी श्रवस्या 
वह सपुच्छु बानर-मा होता है। प्रसवके सतय बरनमानुपकरी भति 
उसके हाथ लम्बे-लम्बे होतेह । शरैौरावरमे वह्‌ भरिते दी विकरत्ित बानर 
माति चतुष्पद श्रौर द्वि्द--रोर्नो्ी तरह चलता हे; ग्रीर, शायद 
सोचतामीदहै। य्ह तकि, तीन चार वषश श्रवध्थामे वहु श्तिनी 
ही शारीरिक श्रौर मानसिक क्रिमिं पनास हज्ञार वं पूर्वे श्रपने 
चालीप् वर्प ब्रुढे पूवंजोरी ्त्रस्थाकी श्रादरृत्ति करता है जैसे हम कितनी 
ही बा्तोमे श्रपने पूर्ति श्रागे जदह उती तरह उन्नति करके श्राजसे 
दस इश्रार वप्रं गाद्‌ श्रानेवरलौी हमारी सन्तान १० दी वकी उघ्नमे 
हमारे चालीस बषङरे परिडर्तोकी तरह सोचने लगेगी श्रौर भूत-कालके, 
ग्रनुभर्वो स फायदा उठवेगी । 


मनुष्यके विकासके कु महत्व पूणे काल 
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साम्यवाद ही कयो ? 


(१) 
पँजीवादकी उत्पत्ति 


पजीवा घन-श्रजनका वह खसिटंग है, जिषर्मे फक मनुष्य, दूसरा 
कोई प्रभुत््र न रखते हुए भी, सफ ग्रपनी पजीके जलपर चीजञोकि 
चनानेके बहुमूल्य साघर्मोपर त्रधिङक्ार कर, बहु संल्यक मनुष्योके भमके 
कितनेदही भागक मुफ्त हौ श्रपने निजी लाभ रौर श्रपनी मददगार 
पुजीके बदुानेरमे उपयोग करता है । 


यह निश्चित हयी है जि इस प्रकारका पुंजीवाद शिकारी श्रवस्थाके 
मनुष्यमे र्म्मवरन था । उन्न मनुष्य शिकारी श्मव्रस्थासे गल्ला्रानी श्रौर 
किसानी श्रवस्थामे श्राया, तो उसके पास वैयक्तिक, स्थावर ग्रौर जंगम 
सम्पत्ति जमा होने लगौ । पिर खम्पत्तिकरे स्वामी, धनौ, सामन्त श्रौर राजा 
श्र्थात्‌ शोपरकवर्गं श्रस्तित्वमे श्राया, दूनसी श्रोर शोषरककि लिए काम करने 
बाले श्रमिक रह गये । सखमःजमे वमं-मेद्‌ शओ्रौर श्रपने-ग्रपने स्वांके लिए 
वर्गसधरं शुरू हूग्रा । यद्यि ये सामन्त ओमौर राजा भी द्रे मनुष्यके 
श्रमे कुं भागकरो ।अना मजदूरी पिय च्रपने निजी लाभक्रे लिक 
माल करते ये; चन्ति बह एक तो, पुजीके त्रलपर नही, त्रपनी राज- 
शक्तिके बलसे वैता करते थे; दरे, बिना मज्ञदूरीके लिये गये उख श्रमसे 
द्मागे मी भ्रमकी खरीद-फ्ररोख्त जारी रखनेके लिए वह पूजी नदीं तैयार 


# शिकारी श्रादि श्रवस्थाश्रोके बारेमे देखिए मेरा “मानव समाजः 
पृष्ठ २२-२५, ५४-५५, ६२-६८ 


३० साभ्यवाद दयी क्यो! 


करते ये । यद्यपि सामन्तशाहीके जमाने खरीद-बिक्री करनेवाले बनिये 
शरीर सूदपर रुपया देने गले महाजन होते ये, जे दृमरेके “श्रमके कुतर 
मागको चिना मज्ञदूरी दिये श्रपने निजी लाभके लिए" इस्तेमाल करते 
ये; तो भी बनिया श्रौर महाजन पूजवादी नहीं हो सक्ते ये, क्योकि 
उन्होने जिन्दगीके लिए जरूरी चीरजोके उत्पन्न करनेके इधथियार्योकी 
श्रपने हाथमे नहींकर पाया था। उख समय जुलाहा श्रपने करषेड, 
कुम्हार श्रपनी चाकका, लुहार भायी, धन-निदहईका मालिक हेता था। 
यदि करीं यह्‌ श्रौजार जकर उनसे चौज्ञे बनवाई भी जातीथी, तो 
मी वह्‌ श्रधिकतर बेगारके तौरपर हेता था, जितम राजा या सामन्त 
श्रपने प्रभुत््रका भी इस्तेमाल करते ये। उस खमय चीज्ञे बनानेवल्ते 
श्रौजारोके बड्ड दाम न होतेये, इसीलिए कारगर अभिक दत्राब 
देनेपर श्रपने निजी श्रौजाोको तैयारकर स्वतन्त्रता-पूर्वक श्रपना काम कर 
सकते ये, श्रौर दसौलिए धनिर्योकी सुचि एेसे कारख्लानोके स्थापित 
करनेमे श्रधिक नीद सकती थी 

पृजीवादतो तजसे शुरू होता है, जब दुनिया्मे भापके यन्त्रो 
श्रात्रिष्कार ह्येता है । यन्तोके श्राविष्कारसे चीर्जोके पैदा करनेक्षी गति 
हाथकी श्रपेत्ता श्रधिक बदु जाती हे। जहा पले एक कारीगर जुलाहा 
श्मपने हाथकरे करप्रेसे दिनम मुरिकलसे सात-श्राठ गज्ञ कपड़ा बुन सकता 
या, वरो भापसे चलनेवल्ि करधेसे एक श्रनाङीता श्रादमी पचास-ख'ठ 
गञ्च तकं बुन सक्ता था । मेरीनसे बने इस कपड़ेका सस्ता पड़ना जरूरी 
दी था, क्योकि चर्जोका मोल तो उसमे लगी ्रादुमीकी मेहनव 
छे परिमाणपर निभेर है । चीजोके सस्ती होनेपर उनके जल्दी 
विक्रनेमे श्राक्षानी होतीहै, श्रौर जितने ही योषे खमयमे, जितनी 
श्मरयिक ची्ञे भिके, चीर्ञोके तैयार करनमैबार्लोश्ञो, इर एक चीज 
पर थोड़ा नफ़ा रखनेपर भी कुल मिलाकर, उतना ही श्रधिक नफ 
होता है! ञ्यादा नफ़ा होनेपर भी मेरीरनोका दाम अधिक होनेते 
कारीमर स्वयं उसे क्रीदं नौ सकतां था । इख प्रकार पूवाद 


पञजीवादका प्रसार २१ 


श्रारम्भ मापकी भौतिक शक्तियों दारा संचालित मेशी्नोके श्राविष्कारके 
साथ होता दहै) 


पूजीवाद्का प्रसार 


चदि वाप्पकी सञ्चालक शक्तिका मामूली ञान सिश्रत्र्लोो दो 
टाई हजार वधं पहले हीषो गया षो; किन्तु व्यवसायके कामो उत्का 
इस्तेमाल सत्रसे पले 'यूगेपवालों ही ने किया। सन्‌ १३६५ देणे 
इक्गलैएडके जेम्प वाटने भापके इञ्ञनक्रा पहले पहल श्राविष्कार | । 
पदृल्ते तो लोग इसकी उपप्रोगिताको न समम्‌ सके; सिन्तु वद बहुत 
पिनां तकचिपी नरह सकी। लोगोने समभ लिया करि जेते घोड़े या 
चैलङ्गी ताक्रतको जोतकर श्रादमी श्रारेडी चक्की, हल श्रौर गाङ्ीको 
चला सक्रता है; उसी तरह उन्द श्रग-पानीसे उत्पन्न इस भापकी ताक्रत 
से चलायाजा सकता है। सन्‌ १६०० ई०्मे ईस्ट हरिडग्रा कम्पनीग्ी 
स्थापनाके बादसे ही मसाले श्रारिके साथ हिन्दुस्तानी सुन्दर कपडोंकी 
दङ्खलैरडमे बहुत मांग थी | उसमे नफ्रा मी कफर था। इङ्खनैरके 
श्रौद्योगिक दिमाग यहं बात चक्र काटने लगीकि यटि इस प्रकारका 
चरखा श्रौर करघा बनाया जा सके, जिसर्मे वाष्प-इञ्जनकी ताक्रत जोड़ी 
जा सके, तो हम कपड़को सस्ते दामे तैयार कर सक्ते हँ । श्रन्तमे बहु 
सफल हरा, श्रौर सन्‌ १७८५ ई० मेँ वाष्प-सञ्चालित चरखे करये 
मेणीनका पहला कारखाना इङ्खलैरडमे क्रायम हूश्रा । नतीजा वही दूरा, 
यानी कपड़ा कम लागत्मे तैयार होने लगा; क्योकि हाथके करोते 
जितना कपड़ा चार श्रादमी तैयार कर सक्ते थे, उतना श्रनेक दोपोकरे 
रहते भी शुरूको उस मेशीनसे एक ही श्रादमी तेवार करने लगा। 
मज्द नो ग्द सोचनेमे देरन लगी कि इश श्राविष्कारका मतलब है, 
चार श्रादमिर्योकी जगह सिषं एकं श्यादमीको काम म्रिलना। मेशीनोके 
जरिये नफ़ा होते देख कितने ही श्रौर कारखाने खुले, श्रौर कुड दी 
बसे कितने ही. मद्धवूर बेकरार शे गये। इपर मजदरोने उत्तेजित 


२३२ साम्यवादी भ्यो! 


होकर एक पिलपर धावा बोल दिया श्रौर मेशीर्नोश तोड़-फोड़कर 
रात्र कर दिया) 

जिस समय भाग्से चलनेगली मिलेकि खिलाफ इङ्खलैरडके 
मज्ञदूरो्म इस्त प्रकार उत्तेजना पैल रदी थौ, उसी समय १८०२ 
३० मे फल्टनने भापसे चलनेवाले जहाजको तेधार किया श्रौर जार्ज 
स्टीफेन्सन्‌ रेलक इञ्ख^के बनानेमे ही सम्ल नदीं हूग्रा, बल्कि सन्‌ 
१८२५ ई० म॑ उसने स्याक्टन्‌ श्रौर डालिङ.टन्‌ॐ बीच लोकी ल।इनपर 
छोरेश्टन्योक साथ एक इञ्ञनको १२ मील प्रत षरटेश्र चालसे दौड़ा 
मी रिया । पू नीपति्योने देला, यद ता तैयार मालको बड़ जल्दी, कम 
सखरच॑मे, एक जगद्से दूसरी जगद भेजनेमे भारी सहायकं हो सक्तं है| 
लोके जहाज्ञ अनने लगे शर्‌ श्वर श्राग लगनेका उ भी जाता रहा, 
क्योकि जहाज्ञ लग्ड़ीकौ जगद लोदेके बनने लगे ये। श्रगिन्रोरकि 
प्रचारने कल कारखार्नोकी तरक्कीमे जहां मदद पर्हुचाई, वहां कुद 
समयके लिए मजदूरोको भी उनने शान्त कर दिया, इत्लिषए कि इन 
साधनोके द्वारा तैयार माल दुनियक्रे दूर-दुरके बाजारोमे पर्हुनने लगा। 
उस समय इङ्गलेरड ही कारखानोका प्रघानदेश था, इसलिए दुनियाके 
बाज्ञारोमे उसके प्रतिद्रन्द्रौ नये! मेशीनसे तेयार इस सस्ते माली 
इतनी माग रीङि हर साल नये-नये कारखाने खुलने लगे । उनम काम 
करनेके लिः ्रधिक्र-से-्राधक संख्यामे मज्ञदूर लगाये जाने लगे | 

केसे इङ्गलेर्डमे पूजीवादका श्रारम्भ हुश्रा श्रौर कैसे भापस 
चलने गली रेलों ग्रौर जहाज्ञोने उसकी द्धि की, यह इम कह चुके है । 
त्रच तक्र धनी बननेके जरिये राञ्यकी नौकरी, जनीदारी, खगीद-्वेच 
श्रौर सूदपर रुपया देना था; लेञिनं यह सत्र कल-कारखानकि नफेके 
सामने कृ न ये । इस भारी लालचके कारण जहां इङ्गलैरढमें बहुत 


० ^~- ५" 


% देस्विए “मानव समानः" पृष्ठ ३६३ । 
† वित्तारके लिष्ट पद्ये “मानव समान” पृष्ठ १८५६०, , २००४ 
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से लोग कारखनेसेर वनने कोशिश .करने लगे, वशं यूरोपके दूसरे 
देश मी, चदि कु देरसे दौ रे्ी, उसका श्रनुमरण करने लगे। फंस 
उप्त समय पूरव ग्रौर पच्छिम दोनो श्र॑मरेजोका प्रतिद्रन्द्री था। वह्‌ 
क्ब चुप रहनेवाला था उने न कारखाने स्थापित करने शुरू 
श्रिये । इसके बादतो जमनी, हालेरड, श्रद्टरिया च्रादि युरोषके समी 
देश धन कमानेकरे इस सरल श्रौर द्रततर साधनको श्रपनाने लगे । 

उन्नीस्वीं सदीके पहले श्राषे माग तक कल-कारखानेका प्रचार 
अर्थात्‌ पूनीवादका विस्तार यृगेप्मे ही दोता रदा । वहां रथिक कार 
छानकरि खुलनेमे दो नतीजे हुए; एक तो इतने ज्यादा मालकफे लिए 
बाज्ञार काफी न होनेसे यूरोपकरे देशक श्रापसर्मे प्रतिद्वन्द्िता बदूने 
लगी, दूसरे बाज्ञारकी कमी श्रौर दिन-पर-दिन मेशीनोमें श्रधिक सुधार 
होनेसे बहुतसे मजदूर कामसे वञ्चित हो वेर पड़ने लगे । 


भारतम पूजौवा र्का प्रवेश 


उन्नीसवीं सदीक्रे मध्य तक, पराधीन दो जानेपर मी, भारत श्रपने 
नरोमे मस्त था । उसने श्रपने या श्राये माल ग्रौर युरोप्के ग्रादनि्धरसे 
मेरीन-युगकी कुछ खव्रर तो ज्ञरूर पद दोगी; किन्तु उसके व्यापारियोका 
ध्यान कल-कारखा्नोशी शरोर न गया। शायद श्रमी उनमें यन्नरो 
जानकारी न श्रई यथी | ग्यावसापिक बुद्धि, प्रगतिशील विचार श्रौर 
यूरो रीय जातिरपोकरे खंषगमं प्रथम श्रानेसे दिन्दुस्तानि््रमिं पारसिगेनि 
सत्रसे पटले भारतम मलोके भरो समभा | कवरी मनामा 
दावरने सन्‌ १८६५ इई ° मं बम्ब्रहूमं पटली कपडेकी मिल खोली ।# देखा- 
देखी श्रहमदाव्रादके दिन्द्र उपापासि्योनि मी श्रपनी मिलें क्रायम कीं। 

यदि उन्नीषवीं सदोके पि्लुले दिस्समं मारतम मिलोँको स्थापना 


(न त 1 


# यपि भारतम कपड़ेकी सवरस पटली मिल बंगालमे हूगलीके 
तटपर बौड्धिया नामक स्थानम एक यू तषरियनने सन्‌ १८१७ मं खोली थी; 
किन्तु मारतीर्योमें कपडेकी प्ली मिल खोलनेवाले दावरी ये। 


द खाम्यवाद दी कशो १ 


या पुंजीवादका प्रसार ग्रारम्म दो गया; किन्तु उज्नीसरवीं सदीके ज्रन्त 
तक उसकी चाल वहूत धीमी थौ । कारण थे--(१) श्रच्छौ तरह 
सगटित ग्रौर एक सदीका तनुर्वा रखन॑वाले विदेशी कारलाकि मालत 
ह बाजार मुक्राव्रला न कर सक्ते थः (२) मेशीनोका श्रभ्याख उन्हे 
बहुत कम शरा; (३) कङ्क, ब्रीमा शादि ग्राजकलके व्यापारके साधर्नोसि 
ह उतना काम नले सक्ते थ; (४) विदेशी व्यापारी, जिनका भारतसमं 
नारी प्रभाव था, वरय श्रपने दशक प्रतिद्रन्द्री देखने पसन्द न करत | 

वासवं सदाक्रे पहले बप्न्द्रह वर्षां शिक्षा ग्रौगर विज्ञान प्रचारन 
कल-कारखा नाके पैँलानेमं ययपि ज्यादा पद्द क्री. तानी रास्तमं कितनी 
दी स्कावरं दोनेके कारण उसका गति उतनौ तज नहो उकीं । वस्तुतः 
कल-कारव्वानाका श्रधिक प्रसार ता पिह्लल सहासमरसे भारतम होने लगा 
जव कि श्रूरोपका जाति्यांके युद्धम पड जानेसे वहि कारखानेकि 
मालका मासतम आना स्क गया, ग्रौर, इस तरह कुद वप्रक्गि लिए 
मैदान साफ़ गश्रा | उस समय नुद्धकी दृष्टि भौ सरकारको मारतमें 
कल-कारशरानकी तरक्कीका उत्सादटित करना पड़ा । जव एक वार चष्छर 
चल गया, तो उसका रोकना मुश्किल गा । यही कास्णयथा कि १६१४ 
३० के वाद हिन्दुस्तानिर्योनि तर्ट-तरटक चीज्ञा् तैयार कंरनेके लिए 
दज्ञासो कारखाने बडा-वड़ी पज लगाकर भारतम खोले । आज भारतम 
पुजीवाद अचपनसे श्रपनौ जवानीकी ्रार पैर वहारहा हे। ग्रौर इसके 
माथ भारतमं भी श्राज वह समस्यार्ष्‌ खड़दा मद्रं है, जो पच्छिभकः 
ज्यवस्ाय-प्रधान देशक सामने पहलेमे पेश भीँ । 


(-ग्णीिीरि गोग 


(२) 
सम्यवाद क्या पदा हया 


संसारम त्रिना कारणक काद कायं (ब्रात) नदीं द्ुश्रा कता | 
जीवाद मीतेव पंडा द्ु्राथा, जत्र ठसक उत्पन्न कर्नल आरण 
पदा द्य गय थ--न्र्धात्‌ (१) धोड् नटनन, याना मदनतक्र धनी 
टा जानेकी मनुष्यकी स्वामाविक रच्छ: (२) पशनां च्रादष्कार 
दारा शोडी-सी सदनतस् वरहुतसा चीज्ञाका तेयारकर गंसत रभम बच 
उससे फाग्रदा उठानेका मुमीताः (३) मीनोंद्वारा वना हई चौजोस 
याजारमं सुक्रव्रला न कर सकनेके कारण स्वतन्त्र करारौगरोक प्रति- 
योगिताका खतम हा जाना; ( #) श्रधिक जानकारीका जरूरत न हीनैसे 
द्रनाङ्ीस श्रादमियाक्रा मी सशीनां दवाय मन्दर चीजांका वना सकना। 
इसी तरह माम्यत्राद -जिसस यहां दमारा मतल व्ञानिन, साम्यवादम 
ह--तव प्रकट हुश्रा, जव उसको पदा करनेवाले कारम्‌ ग्रा मनुर हुए । 

जिस चीज्ञमं मनुष्यकौ मेहनत जितनी दी रथिक लगती द, उसका 
क्रमत उतनी दी ग्रधिक होती है--वह समभना मृर्करिन नहीं द। 
मबोदनेकी बहत भारी मटनतके वाद रौर ग्रकृमर श्टुत-मी वुदारंका 
मेहनत वराद करके हीरा कमी-कमी मिला करता है, प्रर्थात्‌्‌ एक दीरमं 
वह सारी मेहनत शामिल है; इसलिए. उसकी क्रीमत इतनी प्रभिकः है । 
गर एक श्रादमीकी श्राषे ही दिनिकी मेहनतसे कोदटनूर मिल जाते; ता 
उनकी कीमत इतनी न दोती। दाथकी वनी चीज्ञकी क्रामन्‌ इतनी 
द्रधिक द्सीलिए होती हे, क्थाँकि उनम श्रादमीकी मेहनत श्रभिक लगती 
है । आदमीकी मेहनत कम परिमाणमं लगने्ीसे सशीनका यनी चीज 
इतनी सस्ती होती है । मशीनका यी प्रधान काम है रि चीजके पैदा 
करनेमें श्रादमीकी मे्टनतको कम-से-कम इस्तेमाल किया जाव । नतीजा 
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यह होता फि मेशीनकरि रस्तेमालंसे उतनी दी चीरजोञचो पैदा करनेके 
लिए उतने श्राटति्योकी मेहनती जरूरत नदीं पडती, जितनी किं उन्हीं 
चीजोकरा हाथरस वनानेमं पडती । हाथ क्येकोदहीले लीजिए । उनसे 
एक श्रादमी राट घर राज्ञ काम करके मुश्किलसे दस बारह गज्ज 
कपा लुन सकता है, लेकिन उससे भी कम जानकार च्रादमी कपडेकी 
मिलमं जाकर उतने दही समयमं साठट-पत्तर गज्ञ कपड़ा बरुन सकता दहै, 
प्रीर उसके ब्रुननेकी ताक्रत भी, मशीनमं जितनाद्दी सुधार होता जायगा, 
उतनीदी वदती जायगी । श्राठ घंटेमं एक्‌ श्रादमीका साठट-सत्तर गज्ज 
कपड़ा बुननेका मतलब है, दै ्रादमि्येकि कामका एक आ्आदमी द्वारा 
करना, ग्रौर इसका दुसरा मतल हुश्रा मशीन द्वारा पांच श्रादमिर्योक्ो 
कामसे वंचित रखना । 

मशीनें आरदमि्योकरे कामको द्कीन लेती हे, मरह चात समभनेमें उस 
समथके रग्लैर्टके श्रशिक्लित मजदृरोको मीदेर नलगौ, श्रौर कुल्ुदी 
वरं बाद उन्नीसवीं सदीके आ्रारम्भमे, हम ईग्लैरडके मजदूयो श्रौर कारी 
गररोको कई पिर्लोको तोड़ फोडकर नष्ट करते देखते है; लेक्रिनि तोभी 
ये भाव उतने मकर नदींहो स्के । इसका कारण यहथाकि उस समय 
तक मेशीनोक्रा प्रचार एका मृ्कोमें ह्वीहो सका था, श्रौर चीरजोकरी 
खपतके लिप्‌ दुनियाके भरनी बाज्ञार खुले हृएये, वल्कियों किये करि 
वे कारखाने श्रभी इतनी चीजञंपरेदाभी नहीं कर सक्ते थे, जितनीशी 
बाज्ञागेमें मगि भरौ । इसीलिए उर शुरूके जमानेमे नफेके निलिवित होने 
प्रोर घाटा मधन दहोनेप्त नये-नये कारखाने खुन्तते जातेथे, श्रौरहर 
नये कारणवानेक्र खुलने मतलब शरा श्रौर श्रधिकं मज्ञदूरगंको काम 
मिलना । इसी कारणम उन्नीसवीं सदरीके पटले पचीस वप्रमिं वहि 
मज्दूरोके भाव पुजीपतिर्रोकि खिलाफ उतने सहत नये। लेकिन एक 
दशको कारखाना द्वारा फायदा उटति देख यूरोपके दुसरे देश यादा 
दनं तक चुप केसे रई सकेतेयथे{ दूसरे मुल्कोमे भी काश्ल्ञानोके सुल 
जानस बाजारमं ज्यादा माल शाने लेगा, इशक्लिए पदृल्तेके स्थापित 
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कारखार्नोने जितने मजनूर्योको बेकार कर दिया था, अरज उतने नये 
कारखानोके न ख॒लनेसे उतने बेकारयोको काम नहीं द्विया जा सकता या। 
दूसरी बात यह थी कि मेशौनोमं नित्य नये-नये सुधार हीनेन जदा एक 
पुरानी मेशीनमे उतने कामक्र लिए दस ग्रादमि्यांकौ जरूरत थी, श्रव 
नद सुधरी हई मेरीनमे उत्से च्रावे दी श्रादुभिर्योको जृकूरत पड़ने 
लगी । इस तरह सादंसकी उन्नति श्रौर नये-नये श्माविप्काः वेकारोकी 
संखारो श्रौ ब्रहानेवाले द्ध हुए | हा, यदह जरूर धा 1 जरह कुक 
चीजञोको काममें लानेवाले पदले भोड़ते ग्रादमीये, छव सस्ती हौनेऊ 
कारण लोग उनको श्रपिक्र इस्तेमाल फरने ल्गे। तो भी स्वरी 
संख्याम उस श्मनुपातमे ब्रृद्धि नहीं हो रही, श्री जिन श्रनुप्रात रौर 
परिमाणमं बेकारांकी संख्या व्टतीजार्दी भी । 

प्रत्र मज्ञदूर देखने लगे फिएक श्रोर ता उन्दं का्न्वार्नोमिं काम 
नदीं मिल रहा है, श्रौर दुसरी श्रोर स्वतन्त्र कारीगरी या न्ननीक्ा जरिया 
उनसे छौन लिया गवा है। पेटकी भूख एकं साधारण बुद्िवाले 
पुरुषरको भी कुदं सोचनेके लिए मजबूर करती ह । मजदयने एक श्रौर 
उक्त प्रकारसे च्मपनेङ़ो बेवरस्त देखा, ग्रौर दुसरी रोर करितने दी लोगोक 
कुदं दी टिनोमं करोड़पती ३ 'ते देखा । यह समभनेमे उन्हें टिक्कत न 
हृद फि यह धन उन्दी मेदनतमे इकारा है। (~ 

पुजीवादने जहां मज्ञदूर्योक लिए इतनी तकलौफोका सामान इक्टरा 
केर दिया, बहा उसने उनके लिए एक बडा लाम मी किया, श्रौर व 
या बह़ी-वङ़ी तादादमे मज्ञदूरोको कारखानोके पाम इष्टा कर देना। 
जहा खेतीके मजूर इधर-उधर ब्रिखरे रहनेसे श्रपनी तक्रल।फोको चुप्रचाप 
सह लिया करते य, ब्र्दां कारखानेकरे मज्ञदूर संगठित हदो त्रान्दोलन करने. 
की ताक्रत रखते थे । शुरूमं चाहे रोग श्र उसके निदानका ज्ञान उनका 
बहुत धुंधला-सादी रहा हो; किन्तु उन्होने उसी समयसे उसमे ब्रचनेके 
लिट श्रपने हाथ-पैर हिलाने शुरू कर दिये ये। 

मनुष्य-जातिमे एेसे लोग भी होते श्राये ई, जो खुद्‌ आरामं रहनेपर 


गन साम्यवाद टः क्या? 


~ सान्नं तकलीफापर साचने ग्रौर उसको दूर करनेके लिए ग्रपना सत्र 
कुदं सकत है| जिस वक्त पजीव्राद नथा, श्रौ उन्नी जुरादर्योक 
इतनं मकर रूपम दूना सम्भवनधथरा स्मय मी एसे विचारक 
पैदा द्रुण, जो श्राथिक समानताक्रा प्रचार करने य| गौतम बुद्धने टाई 
दज्ञार्‌ वप्रं पटल श्रपने भिह्कुप्रोमे ज्जिन्यगाक कऋापकी चीज जरूरत 
दख वराग वाटनेका नियम दी नहीं बनाया या बल्कि व्यक्तिगत सम्पत्तिका 
मीमा श्र्यन्त छोरी करके सथ या ममदविक्री नम्पत्तिका सीमाको 
हूत वहा दिया था | ईरानके मजुदक ( पांचवी सदीेने मी यही 
किया | नवीं सदीकर मध्यमं तिन्त्रतकर सम्राट्‌ मुनि-चन-पाने भीतीन गार 
ग्रपनं राग्यमं धन-सम्पत्तिका बरावर-जरावर्‌ रतरय्वाया था | इस तरहक 
उदाहरण संसारक दरे दिस्धीमं मी मिल खकतदं | किन्तु जा साम्यवाद 
पजीवादका ग्रसल दवा है, वद किसी प्यक्रिति-विशेपकी उदाराशयताका 
पारणाम्‌ नहीदं । इस तरहक उदारहदय व्यक्तितो एसा भीसौच 
सकते म्र, श्रौर इस वीवी सदीमं भीसौच रदे हंकि समी सुराफातकी 
जड़ दन मशनोकादी क्यान दुनियासं विदा कर दिया जाय! जा साम्य: 
वादे पजीनाटकः चोग्रौ परम त्रौपधि माना जाताहै, वह है साम्यवाद्‌, 
ग्र्थात्‌ साहस विज्ञानांक लाकर लेत हुण, उक्षकी तरक्कके रास्तेका 
सुला रखत हुए, पृजी्राद द्वारा खड़ी # गद विपत्तियोंको इटाना। 
जिस तरद विजलीके नैग्पक्रो ऊषरे पककर बुभाया नदीं जा सकता, 
उसी तस्ट्‌ साइंस द्वारा उत्पन्न की गद समस्याश्रांको श्रन्धी तपस्यासे इयाय 
टौ जा सकता | वैज्ञानिक साम्यवादिर्योने यट भली्मोति समभ लिया 
है, किं विज्ञानकर श्राविष्कार स्वयं वरर नींद । जव इन च्राविष्कारोंका 
इस्तेमाल वैग्रकितक नफेके लिए क्ररना शुरू किया गया, तभी वेकारीकी 
यह भारी समस्या पैदा दुद ¦ इस. लिए वैज्ञानिक साम्यवादी कहत है, किं 
व्रिज्ञानके श्राविष्कारंका कुलं श्रादभि्योकरे नफेके लिए. इस्तेमाल न कर 
मार्‌ समाज नलाईक लिए इस्तेमाल कसना चाहिए । यदि विज्ञान दै 
्दभिर्यकि कापको एक आदमी करने लायक करदेतादहै, तो पांच 


वैसखानिक साम्यवाद ३६ 


ऋदमिर्योको कामस ह्युङाकर उन्हे भृखा नदी मारना चाह, बल्कि 
कामके घंटोको उनक्तै ्रदनि्ोमं वटि देना चाहिप चै ग्रादमी जितने 
कपड़को बारह धंटेमे जना सक्तेथे, यदि मेशीन दस एक शआअदिमी दही 
उतने कपडो वारह घंटे बना सक्रताहै, तो उस वारह घंटेके कामको 
दम ङे ्रारमिोमें दो-दो घंटा करके बाँट सक्रतेरहै। वेकारीम् वह बहुत 
हौ श्रच्छाटलदहै, जो साम्यवाद पेश करता है। इस बातत यहमभी 
मालूम ह्यो जाता कि प॒नी्राद ग्रौर साम्यवाद दोनोकि ध्येय णक दुमरे 
मे भिलकल उलटे है । दोनां दी व्रिज्ञानके श्राविष्काररोको कामर्मे लानेकं 
पचम है, सन्तु जटा पनाताद कश ज्रादमिर्रोके नफेके लिप्‌ सारे मनुष्य- 
समाजके जीवनकौ नरक चनानेके लिए तैयार ह, वहां साभ्यवादका ध्येय 
दै कुखु मनुष्यकि स्वाथके लि नी. बल्कि सारे मनुष्य-समाजके 
लिए सुल-सामग्रीका वद्धि करना | जव तक्र चीर्जञोफो नफेके लिए 
तैार किया जाता रटेमा, तत्र तक वेकारीक हटाने नुष्ला--घर्टोको 
बटर समी लोगो काम देना--बरता नहीं जा सकृता। वस्तुतः 
जैसे बाइधिकिल तभी तक खड़ी रहं सकती है, जच तक कि वह चलत. 
रदे; इसी तरद पूजीवाद तभी तक चल सकता दहै, ज्र तक कि 
पजीपतिको वेयक्तिकं नफा द्वोता रटे । नक्रा उसके लिए जीवन- 
मरख्ङ्ा प्रश्न हं। 

श्राजकल दुनियामे सय जगद लोग तकलीफ हा तक्लीफ़रमं दाख 
पडते ह । कारखानेबले श्रौर व्यापारौ टी वाज्ञारकी मन्दीकी शिकायत 
नहीं करते, वल्कि गोवके सान रीर सखेर्तोमं काम करनेवाज्ञे मजदूर 
मी इसको श्रच्छौ तरस श्रनभव कमनं ह । शहरोकि कारखानेवाले 
मज्ञदूर्ोक) भयंकर आअवस्थाक बारेमं त। कुछ कहना दी नदीं । यूरोप 
प्रौर अमेरिकाक श्रयौगिक देशे एस वेकार्मी संख्या करोड़ों तक 
पहुंच गई है, जिनके लिए जिन्दगीका बहुत जरूरी खामान मिलना मी 
मुरिकल हो रहा हे । श्राये दिन वहां कितने दी स्त्री पुरुष जीवनसे तंग 
श्राकर श्रात्म-हत्या कर लिया करत हं } श्रादमि्याकी इननी भारी संख्याको 


४० साम्यव्राद्‌ दी क्यों ! 


इतने कष्टम रख, कुलं भोटसे श्रादमिर्योका सुखी रहना किसी मी 
टृष्टिसे श्रच्छा नर्हीकदा जा मक्ता । ¦ 
पुजीवादका दुष्परिणाम वेकारी दा नदीं है। पजीवाद्‌ मनुष्य- 
जातिपर एक श्रौर भग्ङ्कर श्रापति लाने कारण हग्राहै, श्रौर यहद 
महायुद्ध# -संपारकी शानक भग करना । हर एक पूरी्रादी देशं 
यद चाहता है कि उसके कारखाने अरा्र चलते रहै; लेक्रिन कारखाने 
ता तभी तक्र चलते रद सकते है, जत्र तक्र कि तैधार चीजें भरिकती ररः। 
दम कद श्राय है कि उन्नीषवीं सदाके पटले पवस वर्ध तक दुनियामे 
बहुतस् नये बाजार ग्रहकृते पड़ हुए थे, लेकिन पिद्धुलौ एक सदीमें बात 
पिलक्रुल ही बदल गह । श्रत्रतो चीज्ञाकी खपतके लिप्‌ कोड भी श्रञ्ञात 
बाजार नदीं । वस्तुतः संसारके सभी व्यवसाय-रदिव देर्शोको पूजीवाशरै 
देशोन ग्रापतसमे वँट लियादै। किसी समय इंग्लैरड दुनियाके श्रधि- 
कांश नाजाररोकरा मालिक था। फिर जम॑नीने कारखानोंशरो वदू।कर श्रपनें 
लिए. भी बाजारोको बढाना चाहा । परिणाम हूश्रा पिद्धुला भीषण 
यूगेपीय मदायुद्ध । त्रमी वहयुद्धदहो दा र्दायथाकरि मैदान खाली पा 
प्रमेरिका श्रीर्‌ जापान भी बेजाोको दथियाने लगे | उनके कारखाने 
बहुत ग्रधिक संख्याम चीज तैयार कर्ने लगे । लड़ारईके अन्द दो जानेके 
इतने दिनो बाद्‌ भी न्राज हालत क्या? गर ्रमेरिकाकी चीर्खोश्ने 
दंग्लेरड ग्रपने साघ्नान्यके भीतर नहीं श्रने देता--ग्रौर अने देनेक 
मतलब है अपनी चीर्जोश्रे खपतको कम करना-तो श्रमेरिका मौका 
देखता रहता है कि कैसे हम इ लैरडके प्रभुत्वको दयवि । सही बात 
जापानके बारेमे है, श्रौरश्रौर भमी भयङ्करतके साथ । असलम तो गिन. 
चुनी दो यिय ईँ, मौर उनको खानेके लिए तैयार ह दर्जनों मुह! 


संषारके राष्ट्र इस श्शान्तिको श्रच्छी तरह षम रहे दै ओर 
यही कारण है, जो निरस्त्रीकरणको इतनी चेष्या होरही है। तो भी जद 
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तकर श्रपने मालक्रा खपतकरे लिए बाजासोकी दौना-मपटी रदेगी, तव 
तक सं्षरकरे पिपर लटक्ती हई वुद्धकौ तलवार दूर नहीद्यो सकती । 
बज्ञर श्रौर कच्चे मालके लिप्‌ नये देर्शोपर श्रधिकार जमानेके 
लोमने २१ साल वाद फिर जमंनीको माग्य-परीक्ताके लिए मजत्रर 
कर दिया | श्रौर उसने दूमरे महायुद्धको लेड दिया । उसने सोधिय्त 
संवपर श्रक्रमण॒ कर कैसे युद्धकरे स्वरूपो बदल दिया जैसे हम 
छ्नन्यत्र लिख चुके हैँ ।श्रजन तो पूजीवाद दी दुनियाकी बड़ी-बड़ी 
लडाईइर्योंका एकमात्र कारण द्ोर्हा दं । वाज्ञारोक कम दनंका एक 
श्रौर भी कारण उठ खड़ा दुश्रा हे । पटलेजा देश उद्योग-धरन्घोसि 
रदित थे, वह मौ बड़ी तेज्ञ चालसे श्रपने केल-कारस्वानोको ब्दा ण्ह । 
दिन्दुस्तानहीको ले लीजिए । जदा नड़ादईैसे पहले बह श्रपनी जरूरतके 
कपड़ा पांचवा दिस्साभी मुरिस्लसे चना मक्ता था, वर्ह श्मत्र वद 
प्रायः सभी कपड़ाक श्रपने द्री यद तैगार कर ल्ेता दै । लालयेन, फ्राउ- 
न्टेनपेन, पैंसिल, त्रश, व्लेड, बैटरी जैषी सेक्डां चीजें, जो लड़ादसे 
पहले दिन्दुस्तानमे तैयार नहीं होती शीं, किन्तु श्र्र उनके किंतनेदही 
कारखाने खुल गये है । इतनी चजोके देशमं वननेका मतलव दै, वूमरे 
देशोसे उतने बाज्ञारका क्कीन लेना । पदले एेसे ब्रहुतसे उद्योग-धन्पेरदित 
देश थे, जिनमें ्र्र कारखाने व्दूतेजा रद्द । रूस, जो पहले ब्रहुत 
कम चीजे तैयार करता था, श्रव दुसरा श्रमेगिका हो रहादै। चीन, 
दर्की, ईरानकरी बात दोड़ दाजिए, अच तो श्रफशानिस्तान, ईरान, जैसे 
देशोमे भी कारखाने खुल ग्द है। ~ 

वाजारोकी छौना-कपरीसे खंषारमं युद्धकी श्ाशंकाकी बात इम कट्‌ 
चुके ह । मेशौनोके प्रयोगसे श्रादमियोका बेकार होना श्रौर नये-नये 
्माविष्कारसे बेकारीका श्रौर मी बहना, फिर बाजार्यकी कमी रदी-सदयी 
कमीको पूग कर देती है। बेकारीकी समस्याको श्रधिकं भयङ्कर रूप देनेके 
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लिए यही कफर य; लेक्रिन इसके ऊपर संतारमं हर दसवे सालक्री 
जन-गगना देखनेसे मालूम दो रदा किं जन-संख्या बढती दीजारही 
है । तिपः भारतमं दही सन्‌ १६२५ स १६४५ तक्के बीस वषमिद्धुः 
करोट्स व्रधिक श्रादमी ब्देदहै। पुजीवाद कुदं लोगो धनी बनाकर 
उनके लिए सुख ग्रौर विलासकी नद-नद नामग्री जुट सकता दह । अधिक 
मल्यवान्‌ माटरा, जिनमं दाथ-पर हिलाना न पड़े एसे महलों गओ्रौर उनके 
सजानका दजारां चीज्ञा, परिषिस नित नये निकलनेवाल्ते फैशनो ज्र 
इसी तरटकी वहुतसी विलासिताकौ व्स्तुर्राको वद जरूर ाजिर कर 
सक्ता है; किन्तु युद्ध ग्रौर सावजनिक वकारीका समस्याश्रकिं इल होनेकी 
उक्तस आशा रखना दुराशामात्र द । यद समस्यार्ण तो वस्तुतः श्रच 
मनुष्य-जातिक्र जीवन-मरसका सवाल तन गहरं ह | युद्धकौ तआरशंकाको ही 
ले लीजिए । विज्ञानने रेसे-एेसे हथियार, एेसी-फेषी विग्रैली गस, एेस 
मयंकर कीटाशु मनष्यके हाथमं दे दिये, कि उसन यदि शान्तिका 
रास्ता न निकाल पाया, तो मानव-समाजका सवनाश दाकर ही रदेगा। 
खयाल काजिए, एक श्रादमीकी जवम स्याहीकी भरी फाडन्टन पेनका 
जगहपर एक वेक्षी ही शीशेकी नलीमं एसे भयंकर कीटाशु-समूह है, 
जिन्हं वह आदमी दवाई-जहाजंस उड्कर न्यूयाकं या लन्दन जैसे 
शरमं छोड देता है, ग्रौर कुकु द्वा ष्र्टोमें इतसे बडे शहर मुटकि 
ढेर दा जातं हं । यह काल्पनिक बातं नहीं है । युद्धसम्बन्धी वैज्ञानिक 
्राविष्कार श्राजकल इसी तम्द्केहोरदेर्है। 

पजीवादके कितने दी श्रौर भी दुष्परिणाम गिनाये जा सकते । 
पुजीव्रादका भयंकर परिणाम बहूतसे व्यकितर्योको घोर दरिद्रतामं रखना 
भी दहै) हम एसे कितने ही लड़कोकि देखते है, जिनमे उत्तम प्रतिभा है। 
यदि उनको श्रवस्र मिलता, तो ये अच्छ गणितज्ञ, वेज्ञानिक, कलाकर 
दो सकते मगर उनके माता-पिताकरे पास इतना धन नटीं किं वह अपने 
लड्केका उसकी रुचि श्रौर योग्यताक शअ्रनु्तार श्रावश्यक शिक्त दिला 
सके । दूसरी ओ्रर प्रतिमादीन घनी सन्तानोको पद्‌ने-लिखनिमे इजा 


युद्धका मयंकप्ता २ 


ज्ाखां रुपये व्ररत्राद क्रिये जाते है| पूजीतरादकौ ही बदौलत वकालत 
जैसे व्यत्रसाय भमी चलरहेर्है, जिनके न रहनेसे मनुष्य-समाजकी सुन््र- 
सामग्रीमे कृद मी कमी नदीद्व सकती थी. शौर जो प्रतिमाको दफनानेमे 
कतनिस्तानका काम देतेरहै। 

द्रनेॐ कारणम ये कुं कर रह, जिन्दनि संरमं साम्यवाक्‌। 
जन्म दिखा दहै, 


(२) 
ह म 
क्या पीठे लोटा जा सक्ता है ! 

पिले रौर दूमरे श्रध्या्यामिं दम पंजीवाद ग्रौर सामभ्यवादकी 
उत्यत्तिपरर लिव चुके । पृज्ीवादसे उत्पन्न कठिनादययोका दिगृरशंन 
कराते समय दमने लिखा था, फ उनकी दवा साम्यवाद है । हम वह भी 
लिख चुके हि पूरीर्पार्याकरि वैयक्तिक नफेके लिए यन्त्रा धिक 
प्रचार, उनके श्रधिक सुधार, तधा जन-वृद्धिन संसारमं भयंकर बेकारी 
पैदाका दे । वस्तुतः जन-वृद्धि तो बह प्रश्न दै, जो भारतम पंजौवाद्के 
प्रसार न दोनेपर भी उपस्थित रहता । भारतकरी श्रक्ञम्य दरिद्रता केसे दूर 
की जाय, यद भौ एक समस्या है, निसपर हम गले त्रध्यायमं लिखमे ! 
इन समस्यार्श्रोका सामना हमारे देशमें दो प्रकारके श्रादमी करते है-- 
एकतोवेजो धनक्री बदौलत श्रारामकौी अन्दगी चसर करतं है, श्रौर 
साम्यवाद्कं हौतेने जिनकी श्रक्लकौ रात-दिन परशान कर रखादह। 
यदि इष भेणीके लोर्गोम कुङ्ख उदारमना हं, ओर वह्‌ श्रपनं पास-पडोषकी 
नंगी-गारीत्रीको थोड़ी देर ख्प्रालमं लानेके लिए मज्ञवूर होते ई; 
तो वह्‌ साम्यवादको श्रसंभव श्रौर श्रवांनीय कहकर रल देतेर्ह। ग्रौर्‌ 
जो “श्राप सुखी तो जग सुखी'"के मनानेवाले रह, उनसे तो अकल 
रखते भी इन बातोँप्रर विचार करनेकी श्राशा दी नदीं रखनी चादि । 
हां एक दुसरी श्रेणीके लोग रहै, जो परिस्थितिकी मीषणताको समते 
ह, श्रौर चाहते दैक इसके लिए कुं किया जाये | इनमे मीदो 
प्रकारके लग, एक तो यदी साम्यवादी, जिनके टष्टिकोणसे यह पुस्तक 
लिखी गई है, श्रौर दूसरे वह जो कहते ै--“क्यो न दम इत डैनी 
खुराफ़रात यंत्रवादको दी छोड़ उस पुराने युगम चले चलं, जहाँ इन 
वर्जो नामन था; जिख वक्त हर एक गाव एक परां संसार था, जं 
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रई लोहार, जुलाहा, किस्ाम सज स्वतन्त्रतापूवक दरे-हरे खेतां रौर 
शीतल उन्यानेसि धिरे, प्रङ्तिक्वी गोदमे कीड़ा करते शान्ति श्रौर 
सन्तोषका जीवन चिताते थे, जव्रकि उनके पड़ोसके तपोवनोमे रूपिं 
श्रीर्‌ महात्पाश्रकरि प्रशान्त च्राश्रम श्रपने व्राध्यात्िक ग्रानन्द श्रौर 
प्रेमसे मनुष्य तथा पशुपचियों तक्को श्राप्लावित करते थे । जिन यन्त्रोके 
कारण हमारी वह सोनेकी दुनिया--वह सतयुग--िन गया, चलो हम 
फिर वहीं चले चलें 1” 

यद्यपि उस “ स्वरण॑युग "की तियो--पिरामिड, चीनी-दीवार 
त्रिके इतिहासो को पढने आले जरूर करेगे, कि ऊप्रके भावुक्तापृणं 
मनोहर चित्रमे तीन चौथाई भूठका र्ग ई, शरीर दासतताके उस प्र्रल 
` युगमें मनुष्यका मूल्य उतना मीन था, जितनाकरि श्राज-कल इसु घोर 
"करियुग्मे। तो मी थोड़ी देरकेलिए हम इस चित्रको स्चार्द 
मान लेते रै । इसमे शक नहीं कि यदि हम दो-तीन हजार वषं पिले 
वाले जमाने लौर जा स्के, तो पद्िलीदो समस्प्ार्ण्--यं्ोक्रा प्रवा 
द्रौर सुध्रार-से उत्पन्न कठिनां हल दहा सकती है। लेकिन सवाह 
तोहै, क्या हम पीठे लौटनेके लिए. स्वतंत्र ह? यंत्रका श्राविष्क्रा 
एक मनुष्यके एक घंटे दिमगर लड़नेका फल नदींदहै। इसका श्रारमः 
बहुत पिलेसे दै; तभीसे जघकि चतुष्पाद प्राणी चारों पैर्येका काः 
पिद्धले दो वैरो सुपुरदंकर श्रगले वैगंको पृथिवीसे स्वतंत्रकर द्विषादव 
गया | ग्रगले पैसे उरुडे ग्रौर पत्थरका फेंकना तो विकसक श्रागेः 
सीदिर्योमिते है । हम उन बार्तोको यद्यं दुदगना नदीं चादृते, जिन्हे ह 
द्मन्यत्र कट श्राये्है। सारांश यह, ॐ मनुष्यमे मनुष्यता जत्रसे श्र] 
तभीसे वह यात्रिक प्राणी दहै, मेदतोसिषफ़ परिमारकादै। हमारे मि 
यं्ोंङी विक्मसधाराके पर्िले भागकरो नटीं ख्यालमं लाना चाहते । 3 
सपभते है हदाथसे परिचालित कुम््रारका चक्षा, चर्ख, रद्टश्रौररथय 
नदीं; यत्रतो भाप, तेल या त्रिबलीसे चलनेब्रलीक्लेंद्दीदह। 


1 1 9 8 1 श 
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अरच्छरातो श्राप भाप, तेल या न्रिनलौस चलनेवाले यंत्रोको--जो 
दी वस्तुतः दमारी वर्तमान विकट परिस्थितिके उद्यन्न करनेमे मुख्य 
कारण दं--संसागसेउठा देना चादतर्हे! कन्तु जानत ह, वह यत्र 
रौर उनच्छ मूल सिद्धान्त 7द्रानोके दिमागम निकले दहै । कमे विद्रानोक 
दिमागसे ?--जिन्टं जीवन मरक श्रनथक परिश्रमसत यदि प्रकुतिक्रा एक 
नी श्रज्ञात नियम मिल जातादै, ता उनके लिए सारम उस्म व्हक्रर 
स्रानन्दकी काद वस्तु नहीं| यही नहा, वरल्कि वदि इस खोजक्ा श्रनुचित 
समा जाय, तो ्रापके दूक्ममे आरगङ्गा भयंकर नपर्टोमं जलन तथा 
चरखीके पचम पिसनेकरे लिए दासौ वप पिलकी गाति श्राज मीव 
सपं तैयार} गरौर जवतक यट ग्वुराफ़राती दिमाग-जो दौ वत्तुतः 
रैतानका लोदारण्रना दै--मजृर र्टेगा, तव तक श्राप यंत्रोके श्रस्तित्व- 
का कैसे मिटा सकते ह ? रच मालूम दुश्रा. भीष्ण लौटना उतना त्रासान 
शरोर शान्तिमय नरी है, जितना कि श्राप उम ममम रथ । इसके लि 
मनुष्यकरे समे ऊचे दिमार्गोका कत्ल-श्राम करना हौगा, श्रौ इसे हमार 
शान्ति-मक्त, सतयुग-यात्री कमी पसंद न करगे | 
1 लेकिन वह कद सकते ह--वरज्ञानिकां शरोर विचारकाकः चथ 
करनेकी श्रावश्यकता नदी, हम उन्हे जीने ठेगे; लेकिन उनके आविष्कार 
का जिसमें लोग व्यव्रहार न करे, वैसा प्रचन्थ कर ठग | फिर ग्रपन 
्राविष्कारोंकरो निष्प्रयाजन दोते देख वह स्वयं उधर सोचना द्रोड्‌ देंगे 
रौर इस प्रकार थोड़ेद्ी समय बाद नुनिया श्रपने उन भयंकर शवर््रोसि 
मुक्त हा जायेगी | या यदि एेस क्रुद्ध पागल सोचनेस बाज नही श्रर्यगं 
तो एकं तो रसायनशाला श्रादिकी सुविधा न रहनेसे उनका काम श्रसंभव 
न्दी तो कठिन ज़रूर हो जायेगा, ग्रौर पूरा होनेपर भी मदारीके खेलकी 
माति वह एक मनोरंजनकौ सामग्री मात्र रह जयेगा । | 
इन जैसे विचारवालोको पदिले वह सोचना चाद्िए, कि वैजानिक 
खोर्जोको व्यवहारमं लानेवाले कौन ह १ ग्रौर क्या उनमें ेसी शकि है, 
जिससे किं उन लोगोको उनकी उस नाजायज्ञ हकंतसे नाज रक्खा जा 
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सके | इन खोजोंका इस्तेमाल करनेवाल् ,, दुतियाक करोड़पति, 
श्मरजरपति व्यवसायी व्यापारी जिनके विमान श्रासमानमे वायुगतिसे 
दौडते हूए दे शोके श्रन्तर च्रौर विस्तारको शून्या बरना रद रह; जिनकर 
तीस-तीष चालीस-चालीस्त हजार टनकर जहाज समृद्रक कलजेका चीरत 
चीजोको सिद्धीके मोलपर णक देशस दूमरे देश परहा रद्‌ ह; जिनकी 
रेल, मोटर श्रौर दजार तरह दूमरी चीज जीवनकी श्रसन्त श्रावश्यक 
सामग्री वन गड दह । इन सव्रके साथ सवसे बड़ी उत वह हं, कि दुनियाक्रा 
शासन श्राजकृल उनक टौ दामं हं, इसीह्िण श्राप शक्तित उनपर 
काबू नहीं पा सक्ते | श्रापकरा तकं ड़ देरकरेलिण उनके मनोरंजक 
सामग्री हा सक्ता दै, वदि श्राप उन रसक्रिया माँधीक मादक शब्दों 
श्रौर शङ्गोके साध पेश कर सकर । ओर दहा सक्ता ह, काई-कोई साली 
वक्नमें शापक इस सर्मनको सुननेके लिए तैयार नी दौ जायं । इद्भलैरड 
्रमेरिकाके गोला वाह्दके तैयार करनेवाले कारखनं-- जिनमं निरल्ली- 
कर्ण सभाग्रोमे गला फाड्-फाडकर लक्चर देनवाल राजनीतिकं श्रोर 
उनके सम्बन्धियोकी बहुत-सी पूजी लगी हद है-जवय मनुप्य-संहारक 
ग्रखराका, पने देशकी रक्ताकं लिए नहीं, जापान ग्रौर चीनकौ युद्धाग्निमें 
द्राहुति देनेके लिए, राष्ट्रू-सभाक्ः मना करनेपर नी वैचनेस बाज नदी 
त्रा खकते, तो क्या राशा रखते कि्रापके सूज सर्मनसे वह सुस 
लेकर जहाज तक तैयार करनेगल श्रपनं कारखानोका चन्द कर्दमे ! 
प्रौर उनक धनसे पोप्रिति दास-पुराहित वरं ॒श्रापको चुपचाप निकल 
जाने देगा ? 

यन््रोका बहूत भार इस्तमालतो समी दैशोंका सरकारें करती द। 
रेल, विमान, जहाज, तोप, तारपीडो, वेतार, उनके लिए. जीभन-मरण॒का 
प्रशन है । जघ तक पडोखीके पाश्च यद चीजं रहंगी, तब तक कादं सरकार 
उन छोड कैसे सकती है १ चंगेजखकी सेना प्रशांत मदहाक्तागरसें डन्युत 
तट तकं क्यों विजयी हृद क्योकि उसके पास हथियारों बारूद 
शामिल दहो गई थी। भारतम बागरकी विजयमं भौ एकं प्रधान कार्‌ 


४८ साम्यवाद ष्टौ र्क्यो १ 


वह बारूदकी तोपे थी, जो उस समय पदिले-पहल भारतम दस्तेमल 
की गदं । यूगेपवालोक्र एशियामं विजयकरा कारण उनके लोदटेका कड़ा 
होना--र्रर्भात्‌ उनके पास श्रमिक शक्तिशाली सुधरे च्राग्नेय-ग्र्खमोकरा 
दोग-मी है । ठाई हजार वपं पूतं भारतमं लम्डीकी दीत्रासंकरे ` किले 
रक्ताके लिए पर्याप ये, जैसे तीर्योके प्रहारके लिए वह उसी प्रक्र पयि 
थे, जते  श्राग्नेय श्रर्नोके जनमानसे पूवं जिरह-बखतर । फिर जेसे-जेसे 
हथियारोक्री शक्ति बदुती गई, वैसेही वैसे इंट, पत्थर श्रादिकी श्रस्यन्त 
मोटी दीवा्योवाले किले अनने लगे। तोपोके श्रत्यन्त शक्िशाली 
होनेपर तो फौलादी किलोँी जरूरत पड़ी किन्तु एेण्टवपं जेसे श्रमेय 
सुद्‌ फ्रौलादी क्रिलेको जर्मन तो्पोने २४ घन्टेमे उड़ा फेका | ग्राजकल 
बिमानोकि युग्मे तो वह क्रिले भी बेकारसे हदो गयेद। इख वक्त ज्रि 
हर गवनमेट सब्रः्राविष्कृेत हधियारयेसे त्रपनेको ससञ्जित करना 
चाहती है, श्रापङगी बात कौन सुननेके लिए तैयार होगा? 

मान लीजिए भिसी देशी श्रकलक्रा दीव्राला निकल गया, श्रौर वह 
तेयार क्षो जवे सारे यन्त्रे ब्रायकाट करनेको; तो उसकी गति क्या 
होगी १ वदी जो कोङ्गकरि भ्िर्योगी है । वह क्रिषी बलशाली शस्ितिका 
हमेशाके लिए गुलाम बन जात्रेगा। सम्भवदहै वह शकितं श्राप जैसे सौ. 
पचास श्रादशंवादिर्योको श्रत्म-शुद्धकरे लिए बरनमे तप ग्रौर उपवास 
करने की सुव्रिधादेदे, क्रिन्तु देशके लोगो तो सुख श्रौर आ्आशाके 
जीत्रनको सके लिए मुन्नाही देना होगा; क्योकि मुक्ति यदि कमी द्यो 
सकती, तो वह विज्ञानहीक' सदायरतासे, किन्तु श्रापने उन्है उसे वञ्चित 
कर दिया। 

इस प्रकार कोई ईमानदार सरकार भी श्रात्म रक्तके लिए श्रत्यन्त 
त्रावश्यक साधर्नो, सामरिक मदत्छके यन््रोको छोड़नेके लिए तैषरार नहीं 
हो सकती । फिर कौन यंत्र सामरिकं महत्व नदी है, इसे कोई नदीं 
कहता । वस्तुनः यदि किंस देशङी पा्लियामेरटमं कोई सतयुगत्रादी इस 
तरहक क्रानून पेश करे, कि सामरिक महत्व न रखनेवले शमी. यंत्र 


क्या पीडे लौया जा सकता है? ४६ 


देशमे वर्जितं ठहरा दिये जाये; तो वह सरकारकी श्ररस शायद बिना 
वितेधके पास दहो जवेगा; क्योकि सरकार श्रासानीसे बतला सकेगी 
किकोईभी यंत्र सामरिक महत्वसे खाली नहीं है। दा, यदि क्रानून 
छ्कापनेके कागज -स्यादहीकी फजूलखर्चीकरा ख्याल श्रा जाये--श्रौर्‌ राष्ट्रीय 
मितस्यपिताके व्िज्ञापनके साथषएकही लिफाफा रने आर इत्तेमाल 
करनेवाली सरकारोके युगमं ेसा दो सकता दै--ता वृद रुकावट मी 
डाल सक्ती है ¦ | 

इस प्रकार स्पष्ट है, क्रि श्राघक्र सतयुगक्रा श्रार नौट्रनवे लिए्‌न 
व्यवसायी तेपार दो सक्ते है,न उनकी म्ल्कार्‌ | इया टः पनगे, जम 
नकटे पंथकरे लिए भी श्रनुयायी भिल सक्ते है, नौ श्रापक्र निःस्परथं 
द्धमावसे निकले भिचार्योको कार्यरूपमं परिणत करनेवाले कृच ्रादमी 
यों न मिल जायेय । ग्रौर यदि उनके पास्र रुपया दोगा, तो नंगा-पंधिरयो- 
हवि भाति शदरके बाहर तेभी च्रपना उद्यान, श्राश्रम या वस्ती तरसा 
कते दै । 
४ पाले लोरनेमे दा सवरस ब्धा ग्रौर दटानेमं असम्भव सी कटठितादयों 
हवि दम कद चुके | इनके श्रतिरिक्त त्रौर मी कितनी ही बाते वत्तलाद 
षि सकती दहे | वैता करनेकरे लिए ज्ञानक प्रसारमे श्राजकल श्त्यन्त सहायक 
परेत, श्रखवार तथा दूसरे सन्त्रास जितनी मदद मिलती ईह, उम «4 
छोडना दोगा | ग्रौर फिर तालके पररा, लकड़ीके तस्तौ शरीर चधा. 
लि वई -पदाई शुरू करनी होगी । पुस्तककरि च्रभावर्मे भिर पिले 
तरह विद्याको बहून कुहु कंठस्थ ही करक रग्वना दोगा } पदिले तो लाचार 
दो वैसा करना पड़ता था, ग्रौर श्रत मुगप साधर्नोको च्रपनी श्रंखोके 
सामने देखकर वैषा करना उतना श्राप्तान नहीं है जैना कि जीभसे कहने 
मालूम होता ईै। 

यन्नो द्वारा उत्पन्न नेकरारीक्ी समध्याको श्रापका सतयुगकी शमर 
लौटना कुलु हदतक दल कर्‌ सक्ताहै, य्रटि श्राप वैमा करनेर्म सफल 
हो । लेकिन बेकारीका एक शौर मी कार्ण दै--वद्‌ द जनब्द्धि । 






५० साम्यवादद्टी क्यो 


संतारमं कुटु थाड़स उब्रोगप्रधान देशक छोड, समी जगह मनुष्य 
संखय। वद रदीदहै; श्रौर बड़ी मयंकर गति से। १६४१ ईन्की जन- 
गणनास मालूम दोता्ह, कि गत २० वर्पोमं भारती जनसंख्यामे ६ 
करोडस श्रधिककी वद्धि दूह है। युक्त-प्रान्त श्रौर बिहारके श्रधिकांश 
जिलमि गह हालत है, किं श्रादमी पीठ चौथ एकड़ खेती लायक 
भूमि मुश्किलसे मिलेगी; श्रौर वहांपर जंगल या परती जमीन भी इतनी 
नष्ट, कि नये खेत बनाये जा सके | श्राप विहारके सारन श्रौर युक्तप्रान्तके 
गोरखपुर जिलोँकरो ले लीजिए, जहां खेती लायक ‡ एकड़ भूमिभी 
ग्रामी पौषे नर्द पड़ती । वहीके लाखो श्रादमी कलक्ता शरोर दुसरे 
शदहरोके कारखाने काम करतेर्है; तवर मी वटी गरीत्री बयान नष 
की जा सकती । श्रापके सतयुगमे भमी खाने-कपड़ेसे बेप्रिक्र होनेके लिए 
प्रादमी पीहु दो एक्ड खेत तो जरूर चाहिए, श्रौर गोचरभूमि तया 
ऋऋरषि्योकि च्राश्रमक्रा यदि देतज्ञाम शिया गया, ततो उसे श्रौरबदाना 
होगा । फिर यह ज्ञमीन कसि श्रयेगी १ ज्ञमीनको बहाना संभव नहीं 
तो खानेवालोकी संख्याको कम कर देना होगा । क्या श्राप सारन जिलेकी 
चौबीस लाखकी शआवादीको पाँच लाख करनेका नुसखा बतला सकते है १ 
शायद श्राप सन्तति-निरोधक्रे भी पक्पाती न होगि, श्रौर हिसाके रास्तेको 
तो कभी मी स्वीकार न करेगे। यदि श्रापने एक बार दिलपर पत्थर रखं 
किसी तरह धटाक्र रंख्या पाच लाखकरमभी दी, तोभीक्याटीकदहे, 
कि पांचवीं पदी तक ब्रहुकर वह फिर उतनी दी नहीं हो जायेगी ! 

जन-वृद्धि रोकनेमें कल कारखार्नोका प्रचार सहायक हुश्रा है। 
दग्लैणड, फ्रास त्रदि यंत्रप्रधान देशोमें जन-बृद्धि रुक -सी गई है । बन्तति- 
निरोघ श्रौर येत्रवादको माननेवाल्ते साम्यवादी दमकी श्रोरसे चित्ित नष्ट 
हो सक्ते, किन्तु पीके लोटनेव्राले सतयुगवादी इसे हल नदीं कर सकते | 
उनके संयम श्रौर ब्रह्मचयंके नुस्खे शायद एकाधके लिए लाभदायक हो; 
श्रलबन्ता वह॒ समाजमे पाखंड तथा कितने गुप्त श्रपरार्धोकी खष्टि ज्ञरूर 
कर सकते है । 


क्या पीले लौटा जा सकता ह ! ५१ 


हां श्राप कह सकतेर्है- कुलु इम करेगे, श्रौर कृं मगवान्‌ भी 
सो हमे सदायता देगे १ नहीं जनात्र | श्राप स्वय कुदं मत करं भगवान्‌ 
पर दही स्वको दछोडदें।एेा दी क्यों नदीं मनकी समभा लेते, 
साम्यवादी जो कुक कररदेर्ै--वह भगवान्‌ दी कर रदे ह । ईश्वरके 
जारेमे हम श्रागे कर्दैगे, इसलिए यहा पर इतना दी वस है। 


इतना लिखनेसे यह मालूम दहो गया पीद्धेकी शरोर भागना हमारे 
लिए श्रसंभव है, ह्मे समस्यारश्रोका सामना श्रागे बदुकर करना होगा | 


(४) 
हमारी मयंकर दलट्िताकी द्वा साम्यवाद्‌ 


तीसरे अरध्मावमं दम कद चक, करि कयो हमारे लिट्‌ श्रज षीद 
लौटना श्रसंभव है | पेट मरे फुसंतबाले लो्गोके हाथमे जब कलम होती 
है, तो वह भारतको भूस्व्गं॑ चित्रित करना चादते | वदि भारतसे 
मतल कुद्ध सौ राजा-महाराजाश्रों तथा श्रनिर्यो श्रौर जनीदारेसे दहे, 
तब तो यह्‌ ब्रात कुद तक ठीक दा सकती है। भारतको श्रपनी 
ग्रंखोसे न देखे बहतसे युरोप्रके नरनारी भी हमारे देशके राजार्श्रोको 
देख, वैसा दी समभनेकी गलती करते हँ । किन्तु, क्या वास्तविक वस्था 
सी है १ भूस्वगं तौ दुर, मारतके बहुसंख्यक श्रादमी जैसी दरिद्रतामें 
हे, उत्का बादरवार्लोको श्रनुमान नी नहीं दो सकता । युरोपकं लोग 
जिन्दगीको करिषी तरह ट लेन श्रधवा भूखे मरनेसे श्रपनेक्रो बचा 
रखनेको “राटी मक्खनपर दिन काटनाःः के नामसे कहते है। हमारे 
यहा के गरी्रकिः लिए. ती वह सपनेकी वात ह । वहयांतो वे फसल का्नेके 
समय दही पेट भर रूखा-यूखा खा सकते हं । बाक्री समयमे कैसे गुजारा 
करते है, इसका समनः मुश्किल है| हिर श्रौर युक्त -प्रान्तके दीह्यात 
गरीर्बोक देखिषए । चैतमे फसल काते वक्त मज्ञवुरी भिखमङ्खी, या 
खेतमें ह्युटी वार्लोकि चुननेसे उनका पेट जरूर भर जाताद, कन्तु चरां 
बैशाखसे दः श्रवस्या त्रिगड़ने लगती दै। त्राषादू प्ुचते-पर्हुचते तो 
उनका चैतक्रा दरा शरीर सूख जातादहै। श्रौर फिर बरसातके श्रारम्भके 
साथ चक्रवंड्‌, करमी श्रादिके उबल्ञे साग उनके जीवन-यापनके प्रधान 
श्राय नन जातेदहै। हां, याः उस साल त्रार्मोकी फतल हुदै, तो उनकी 
गुटलि क रोटां भा उन्द सिल जाता ई । उनकी गरीन्रीका : शारहमाखा' 
यदि बनाया जाये, तो सालके दो-तीन मारको छोड यदी कर्ण-कहानी 
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वर्ृ॑मर चलेगी । पेते श्रादमी शहरो श्रौर स्टेशर्नोपर श्रासानीसे मिल 
वेगे, ज श्रापके फेंके नटे द्रक्डोँको कुक मुदसे छीनकर खा 
डालते है । श्राप उनको तव तक्र राम न करनेका ताना नहीं मार सकते 
जम तक देशके करोड़ों वकारो ऋआम दिलाने प्रजन्ध नही कर देते। 
हमारा देश सौभाग्यवान्‌ हं, जो इतना सद्‌ नदी; ज्रन्यथा लोग कपड़ा 
खरीदनेमे जि तरह श्रसमथं दहै, उनसर तोहर साल लाखों श्रादभिर्यो- 
कोजाड़ा दही उठा जाता । लाखा ग्रादमीा करोपीन, एक फटी धोती, 
या बहुत हुश्रातो घोती-श्रंगोद्धीक साथ, भया खुशीसे रहते ह १ यदि 
उन्दै शरीर दाकिनेके लिए पूरे कपड़े मिले, तो क्या वह उसे फैकदेंगे १ 
कितने ही हमारे शिक्तित भाई उनके मैले कपरडोपर नाक-मों तिकोदते 
है । जिसने मुशिकिलसे पैट-काट दस श्राने पैसे जमाकर थोती खरीदी, 
भला वह हर श्राटर्वे रोज एक पसा साबुनके लिए कसि लयेगा ! 
यदि कारे थोडी कजूमीसे काम लेता है, तो व्रहभी तो भविष्यके 
त्रधकारमय होनेके कारण । 

ग्रौर बीमारी १-- वहतो इन लोगोके लिए मौतका पर्वाना लेकर 
द्याती है| मुभे गांबके एक गरीज घरका श्रपना ्रनुभव है, जोकि 
कुड पुदधिया कुनैन श्रौर दो-तीन सप्ताहके मामूली पथ्य मोजनके श्रमावमें 
तीन-चार वर्षोकिं भीतर खतम हदो गया | भारतके कोने-कोनेमे पेते 
लाखों उदाहरण मिल सकते ह । 


यह तो हूुश्रा जीवनकी निवार्य तथा श्राव्यक चीर्जोके बारेमे । 
मनुष्य बननेके लिए शिक्लाकी मी श्रावश्यकता होती है। सरकार गांब- 
गावे स्कूल नदीं खोल सकती; कटती है--खजानेमे रपरा नदी । क्या 
उसका भी कारण लो्गोकी गरीव्री नदींहं यदि स्त्र जगह स्वूल खोल 
मौ दिये जायें, तो क्या सतर लोग श्रपने लड़कोंको पटने लिए भेज 
सकते है १ छुः-खुः सात-खात वर्षकरे लङ्कोकनो मीतो गाय बैल चाकर 
या बच्ला खेलाकर श्रपना पेट भरना पडतादै, फिर स्कृलमे जानेपर 
उन्दं खाना-कपड़ा कासे मिलेगा ? 
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संक्ेपमे हमारे यर्दकी गरीत्री दुनियार्म मिमाल नदीं रखती । हमारे 
लोर्गोनि चुकि दुनियाके श्रौर देश देखा न्दी, इसलिए वे श्रपनेही 
मीतर गरीीका तारतम्य देख श्रौर तकदीर समभ उसे सह लेते ह । 

इस गरीबोके कार्णोमेसे कुच तो पेते है, जिनके बारेमे 
पाटकोने बहुत पदा-सना होगा । लोग सारी बार्तोका दोष विदेशी शान- 
के मत्ये मद्‌ हुद्धी ले लेना चाहते हँ । वह “मभते है, स्वराज्य होते दी 
हमारे सत्र सेक्टदृर हा जा्येगे। क्रा स्वराज्य-प्राप्त देरशोमें गगतीसे 
तंग आकर दर साल दज्ायो श्रादमी श्रात्म-हव्या नहीं करते १? मदि वह 
पिदेशी शासन श्रौर विदेशी व्यापारे लिए देशसे बाहर जनेवाल्ञे 
धनको भारतके पतीस करोड़ श्रादमियोमे नांँटकर देखे, तो उन मालूम 
होगा, कि वैसा करनेसे मी लोगों आअआमदनीमे उतनी बृद्धि न दोग 
जिससे बह साधारण मनुभ्य-जीषन व्यतीत कर सकेगे। यदि स्वराजी 
सरकारने उद्योग धर्न्ोकी मदद की तो इसमे शक नदी, हालत कुक 
सुधरेगौ; फिर भी हमारे श्रधिकांश देरावासी यूरोप्के गरीर्बोसे भी निकृष्ट 
्रवस्थाहीमं रर्हैमे। 

हमारे देराकी गरीवा रएेसी नही है, जिषका इलाज न ही। समी 
साधन रहते भी हम बेत्रख ह, क्योकि हम उन साधर्नोका इस्तेमाल कर 
नदौ खकते । मनुष्यका श्रम दही तो धन है। भारतके पतीस करोड़ 
्रादमिर्योमं च्रठारह करोड़ श्रादमी तो श्रवश्य काम कर सक्ते है। 
श्राजकल उन्मेस थोडे तो धनी होनेके कारण काम करनेमे चअ्रपनी 
हतक समते ह । यद्य नही, उनको श्रपने शरीरश देखमाल सेवा- 
टदृलके लिए भी दज॑नों श्रादमी चाद्िएट। वह स्वयं भी काहल हं 
श्रौर दुसरेके कामके भी चोर। लेकिन जो लोग काम कर सकते 
है, क्या उन सनको काम मिलता है! किरी पृजीवादी देशम सरको 
काम मिल ही नहीं सङ्ता। भिल-मालिश्चे श्रौर जमींदार्योको एक 
परिमित सख्यम ही मजदूर चादि्ट । राजा-महाराजां सेट-खाहूकारोके 
खिदमतगाररोका काम उत्पादक श्रम नही रहै, क्योकि उनके कामस 
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मनुष्य-जीवनके लिए त्रावरश्यक कोई चीज्ञ उत्पन्न नहींकी जा सकती । 
श्राखिर श्रम श्रौर वेतन एक दुमरेपर श्राभित चीनं । जब श्रन खाने- 
परिनने, रहनेकी चीर्जोको पैदा करता है, तो भ्रमिकको यदी चीज्ञे रुपये 
पेसेके सकेतसे वेतनके रूपमे मिलती ह । जितनी ही जीवनकी उपयोगी 
चीजे श्रधिक परिमाणमं पदा होंगी, उतनी दी वेतने फराखदिली 
होगी, लेकिन पूजीवाद तो सभी कार्मोक्ि करता है नफेक्री दृष्टिते। 
नफेके रास्तेकी कितनी ही सकावर्टोको हम पले कह श्राये ह, जिततके 
कारण पूजीवाद राष्ट्रे समीका श्रमो इस्तेमाल नहीं कर सक्ता । यदी 
वजह दै, जो पूजीवादमं श्रमक्रा श्रपव्य्य श्रौर नाश अहुत मारी 
परिमाणे होता है । दम यहां एक उदाहरण देन ह | जनवरी 
१६३४ बिहारमे भीषण भूकंप श्राया । शहर श्रौर दडातदेः -जाखं 
घर, ्रने-जानेको सड़कें रौर पुल नष्ट हौ गये । उनका फिरस अनना 
श्रएक पीदीक्ाकाम समभाजा रयै । यह क्यांक्या बिहारे 
पत्थर, इंट, ककड, लकड़ी श्रौर लोदका मभाव ह ? क्या काम 
करनेवालोकी क्मीदहे ! नदी, ग्रकेले उस पीडित इलाक्म दी एक 
करोड़ श्रादमी बनते रं, जिनमेसे श्राघे कोद न कोद काम जरूर 
कर सकते है । मुगेरक श्रास-पास पत्थरोकें पहाड़ ह । तराईका 
साखुश्रोका जङ्गल मी बहूत दूर नहींदहै। इसी प्रकार भरियाकौ -बाने-- 
जिनका बहुतसा निकाला हूुश्रा कोयला बेकार पड़ा रहता ह, श्रौर ताताका। 
लेका कारखाना भी बहुत दूर नदीं है । तवर क्याबात दहै, जौ उजट 
बरिहारको बसनेके लिए एक पदी तक प्रतीक्षा करनी प्ड़गी ? क्योकि 
उक्त समी चीजं राष्टरकाीन समभो जाकर कुद व्यक्तियाकीो समभ जर्तं 
ह । श्रौर वह व्यक्तिया पूजीपति नफ त्रिना उन चौजोकि इस्तेमाल 
करनेकी श्रज्ञा नही दे सकते । श्रमका मूल्य तौ वह नफ़ा दैश्कर लगा 
ह । यदि पृजीपतिर्योको उससे कु श्रधिक नफ़ा दो जितना. कि पचार 
लाख श्रादमिरयोकी मज्जदूरीमे देना पडेगा, तो प्राप्य दोनेपर कामः 
लमानेके लिए. पजीदीजा सकती दै। किन्तु इसका वहां सम्भावना इं 
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नरी है । गनौ चीज राष्ट्रीय धनमं वृद्धि करेगी, यहतो उरन्दैख्यालद्ी 
नदीं हो सकता | फलतः इस व्यक्तिगत सम्पत्ति, इस पृजीवाद श्रौर 
ठसके नफके सौदेके कारण पिद्यारको बननेक लिए श्रमौ वर्षां तक प्रतीक्षा 
करना हागा | 

यदि श्राज च्हार्मं साम्यवाद। शासन हाता तो क्या दहता? वह 
भूकम्पके दूसरी दृप़ते काम करने लायक पचास लाख श्रादमिरेको 
पुननिग्रणिकः कम्मं लगा देता | मरदि एक-एक ग्रादमी पचास-पचास 
टोकर। पद्मा उटाता तो एक दिनम पचस करोड टोकरी गिद्धी 
मड्कापर न्वी. धा खेर्तोस दृटह जा सकती थी | फिर जो पानीकरे 
गस्तिं मलूर भर गये थे, उन्ह साफ करते कितना समय लगता? 
रसात खतम दोते दी यदि यह प्रचास् लाख श्रादमी मकानों ग्रौर उनके 
लिए. उपोगी सामान चनानेमें लग जाते तो उजड़े बिहारको पदिलेसे 
भी सुन्दर श्वास्थ्यप्रद धरो, सड़कों श्रौर पुलोसि सुसञ्जित करनेमे क्या 
एक डद रसे ज्यादा लगता ? वेतनका सवाल ? सभी जीवनकी 
श्रावश्यकर चीजे ता बिहारदीमे तैयार होती, फिर उनका विनिमय को 
मुश्किल न था; साम्यवादी सरकार दहर एक श्रादमीकौी एक रुपयेका 
नोट प्रतिदिन देता जो उसके कामका प्रमाण भीहोता श्रौर साथही 
माथ उससे वह ग्रावश्यक चीं खरीद सकता । उ्यादास् स्यादा यही 
होता कि एकं वप्रक लिए खाने-पहिननेी चीज बाहरके प्रान्तो 
मगानी पडतीं। यदि पदोसी भ्रान्त काम्यवादी न दहोतेतो इससे उनके 
बाजारकौ मन्द्रीदी कु्धुक्म होती । बादमं तो ब्रहार खुद्‌ स्वावलम्बी 
हो जाता श्रौर श्रपने सहायकोंश जरूरत पडनेपर उसी प्रकार 
सहायता करता ¦ 

साम्यवादका ध्येय है, सार दंश या विश्वको एक सम्मिलित परिवार 
अनादेना,. श्रौर देशकी सारी सम्पत्तिो उस परिवारी सम्पत्ति कणर 
देना। भारत जैते देशम जहां करि जीवनकी सभी श्राव्कश्यक चीनं 
उत्पन्न कीजा सकती है--काम है; वारक श्रावश्यकताका शऋन्दाजा 
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लगाकर उसके उत्पादनके लिए सारे परिषारके श्रादमिर्््मि काम बार 
देना है | श्रौर फिर उत्पन्न चीर्जोको भी ग्रावश्यकतानुमार देदेनादै। 
स्वस्थ श्रादमीको खाना-कपडा, स्वच्छ मकान, बीपारकेलिए दतरा श्रौर 
पथ्य श्रौर लड़कोंकी शिक्ताका भी प्रजन्ध हो गया बस काम खतम। 
नफ़ा तो दूसरेकी मेहनतकी चोरीका प्रतिष्ठित नाम है। उसके लिए 
साम्यवादमें स्थान नहीं है । 

इस तरह मालूम हूश्रा दमारौ भयंकर दरिद्रताका श्रन्त साम्यवादी 
केर सकता हे, क्योकि व्ही स॒दुपयोगके साथ सभी लो्गोको कामदे 
सकता है । 


(५) 
हमरे सामाजिक रोग॒ ओर साम्यवाद 


पुस्तककी मृमिकामे दम संत्ेपसे कह चुके है, कैसे भारते 
प्राग्राविङ्ीय, इन्री द्रविड श्रायं--इन चार जातिर्योका सम्मिश्रण 
दुग्रा । कैसे श्रायकि ग्रानेपर श्राजसे सादे तीन हज्ञार वर्षं पूवं कले. 
गोरे या शृद्र-श्मायंका प्रश्न उडा | श्रायं विजेता थे वह अपनी सब 
बार्तोपर श्रभिमान करते थे। वह साम्यवादी तो थे नदीं, कि विजेता 
प्रर विजञितके मेदको भुला देते 1 उनके शरीरका रंग-रूप भी विजिर्तोसे 
भिन्न था। वद नदीं चाहतेये, कि काले, नटे, चिपरी नाक बाले 
च्नना्यकि सतगंसे उनका गोरा रंग, लम्बी नाक श्रौर ऊँचा करद बिगड़ 
जाये । इन भावोने समय-समयपर उम्र रूपमी धारण किया होगा, श्रौर 
इसके कारण उस ग्न्धकारपूणं श्रतीतमे श्रमेरिकाकी माति कद बार 
इस भूमिपर भी लंचिहकी होली जरूर खेली गर होगी । श्रपमान श्रौर 
भेद्-भाव भरे वर्तार्वोको हटानेके लिए यदि इस बीसवीं सदीके मध्यमे 
भी जबर इतने श्रान्दालनकी श्रावश्यकता है, श्रौर वह भी षोर विरोध 
श्रौर कटुतासे खाली नद्ीदहै, तो उस समय श्रवस्या कैष्ठी भयंकर रही 
होगी इसका श्रनुमान सहज दी हा सकता है । श्रौर उसकी कु सूचना 
तो श्रायकि श्रपने पुराने प्रन्थमभी दे सकते । 

हा, तो श्रायकि इस सारे श्नमिमानका कारण उनका गोरा रंग, 
श्रौर विजेता दोना था | भारतमे यह रंग या वणंका प्रश्न साढे तीन 
इजार वपं पुराना है। सामाजिक बिष्कारके कड़े होनेपर भी नित्यके 
सहवाससे श्राज्जिर रक्त-सम्मिभरण हूश्रा ही वर्णाश्रम . धर्म॑के कष्ट 
पचचेपाती श्राजकलके मद्रासी बाक्षणोमिं श्रधिकांशका रग पेखा है, कि 
उन देखते हो सससिन्धुके श्ायं कवप्ररेलूषकी भांति शुद्ध कहकर निकाल 
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देते। शआ्राज तो श्रार्यङ़ी किसी भी उपजासिको ले लीजिए, उनके 
ब्हुतसे श्रादमिययामिं श्रनार्योका रंगरूप जरूर मिलेगा । साथ दही श्रनायं 
जातिधर्मे मी बहुसंए्यक खरी -पुखुषर एेसे भिलेँगे, जो रंग-रूपमे ग्राजकलके 
श्रच्छँ रग रूपवाले श्रायं-सन्तानोके समान है । इस प्रकार श्राजकल 
वणी (रंगों) की सरंकरता ( सम्मिश्रण ) इतनी दो गई है, कि वणं 
मैरका पुराना कारण श्रषहैद्टी नहीं| श्राज पराजित होनेपर पुराना 
विजेता होनैका च्रभिमान मी हास्वास्द है । इतना होनेपर मी वह भाव 
्रभीतकवेसेहीरै। 

द्राय॑-श्रनार्यक्रा मेद्‌ चला ही आता था, प्रह्व श्रौर हजार जाति्योकरि 
स्थापित होनेपर तो श्रवस्या श्रौर बुरी हो गद । किसी समय युद श्रलग 
ग्रलग जातिया कम-बेशी श्राय्ं धिर शओ्रौर व्यरवसायेकि कारण वनी थी.। 
उस समय कमसे कत च्रार्यामे पारस्परिक विवाह तथा दुसरे सम्बन्ध 
हुश्रा करते थे, जिसके कारण इन जातिर्योक्रा चिलमाव उतनान था। 
किन्तु श्राज तो समी जातिर्योका त्रपना जिल्कुल स्वतंत्र संसार है। उनका 
शादी-ग्याह मरण-जीवन श्रपनी जाति तकदही सीमित रहतादहै, फिर 
वुखरी जातिकी श्रपेक्ता श्रपनी जातिमे अपनापन श्रधिक कर्योनदहो! 
तो भी पहिले जातीयताका भाव इतनान था । किन्{ पिद्कुली शताग्दौके 
श्नन्ठसे उन्होने श्रपने-ग्रपने श्रलग जातीय संगठन करके, दूसरी जातिर्यो- 
से पृथक्‌ रहनेके लिए गहरी खाई खोदलीहै। आज इसके फलस्वरूप 
सावंजनिक जीवनमे बद्धो धृरिति गुटवंदी श्रा गै । प्रान्तसे लेकर 
जिर्लो तकम जातिर्योकी दलबन्दी देखी जाती है) जिधर सुनो उधर 
्राह्मणपार्टी, ( इस भी मालवी, काश्मीरी, मैथिल, कान्यकरुम्ज च्रादि } 
कायस्थपार्टी, ( इनमें मी माथुर, श्रीवास्तव त्रादि ) रजपूतपार्टी, मूमि- 
दारपार्टी, जैसे नाम सुननेमे श्राते ही नदीं है, बत्कि जातिके नामपर उदे 
सफेदको स्याह श्रौर स्याहको सफेद करते देखा जाता हि । सभी बार्ते 
पक योग्य श्रादमी प्रोफेरी या डिष्टी कलेक्टरी नहीं पा सकता शरीर 
उससे बिल्कुल श्रयोग्य व्यक्ति उसमें कामयान हयो जाता है। वजह है-- 
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प्रयोग्य व्यक्ति उस जातिका दै जिसमे कि सिफारिश करनेके लिए 
वारसुख या उचपदस्य श्रादमी मौनः ह । राजकीय नौकरिर्योहीर्मे नदीं 
कई जगह तो शिक्षण-संस्थाश्रं तकर्म यह भयंकर रोगचला श्राप है, 
श्रौर परीत्तक लड्कोको श्नच्छी श्रेणीमं पास करनेमे जातिका खयाल 
देखते ह । व्यापार श्रौर दूसरे ्तत्रामं एेसा पक्षात तो चानगी बात 
ककर टाला जा सकता हे । 

जातियोंकी माति प्रदेशिकताका मेरमी मारते कम कडवा रूप 
नद्यं धारण कररहा है । याभी बही कुत्सित पक्षपात देखा जाता है। 
किक्षी जगह एक ग्रादमी पर्हुच गया बरस योग्य-द्रयोग्यकरा ख्याल न कर 
श्रपने प्रान्तवासिर्योको भरनेकी कोशिश करताहै। जाति-भादईकी भति 
प्रान्त-भाईके लिए भी कोड बेईमानी श्रकरणीय्र नहीं है । एक विश्व- 
विद्यालय क च्रध्यापककं बरेमे कहा जाताहै कि वह कभी दूरे प्रान्तीय 
को श्च्छे नम्बरमे नहीं पास करता । दूसरेके लिए कहा जातां है, उसने 
्रपने प्रान्त-माकी नियुक्तिकः लिए उसके नामसे निनन्ध तक लिख 
दि } एेस लोगोकौ यदि नजदीक्से देख, तो श्रापको मालूम हगा 
वह बुरे नदीं है, बल्कि बाज तो श्रादशं सज्जनर्ै--तो भी वह रेसा 
करनेपर मजबूर रर्योहोते है? राष्टरूके इस प्रकारके दूषित विभाजनके 
कारण । 

कोसिलो, डिष्ट्किटि-बोडा शओ्रौर म्युनिपेलिरि्योर चुनावेकि वक्त 
इन जाति, प्रान्त त्रारि मदोकरे कार्ण कितनी गंदगी फैलती है, इसके 
कहनेकी श्रावश्यकता नहीं । श्रमे हम घमं सम्बन्धी हानिर्योको बतलार्वेगे 
किन्तु यह जाति श्रौर प्रन्तकेः येद ने धमसनम्बन्धी यैदसे भी श्रधिक 
जबदंस्त है। 

साम्थवादको छोड, इनक दूर करनेका क्या कोद उपाय है? नी, 
क्योकि आर्थिक लाभम श्रौर प्रभुताके स्थानके प्राप्त करनेकी समीक्रो 
चाह है। उस चादकी पूर्तिकेलिए्‌ जो मी काम हो, श्रादमी करनेके 
लि तेयारष्टो जाता ङ । विवाह ऋरि कार्या सम्बन्धे घतिष्ठः दोमेये 
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जाति श्रौर प्रान्त की दुहाई उसके श्रपने त्रमीष्ट्मं श्रधिक सहायक मालूम 
होती है, श्रौर उससे वह फायदा उठाना चाहता दै । यइ एेखा फ़्रायदां 
हे, जिसमें अड़े-बड़े सिद्धान्तवादी तक फिसल जाते है । 

यह स्न तत्र हो रहा है--जब हर एक विचारशील भारतीय श्रासानी 
से जान सकता म उसके देशको पातत शओरौर पदटलित करनेमें ससे 
प्रधान कारण जाति-मेदकी बुरी प्रथा है, जिसने जातिकी श्रनेक टके 
अँटिकर भिल्कुल निर्बल कर दिया । त्रप भारतीय इतिदासके क्रिखीभी 
बड़े राष्ट्रीय परामव्रको ले लीजिए उसमें जातिमेदकरं मूल कारणक 
तौरपर जरूर पायेगे | श्रसाम्यतादी राष्टरय-निचारके लोग भी इस भयंकर 
रोगको समभते दै, वह जानते टै फि जब्र तकर हम इस रोगस मुक्त नहीं 
होते, तव तक स्पततं लेना हमारे लिए संमव नहीं | तभी तो व्र 
अद्ूतोद्धार ग्रा जात पात तोदनम्‌ सरगर्मी खला रटे ह| 

लेकिन सवाल गद रै-- ग्रह ्रन्दोनन जो साम्यवादको श्रपने पार 
तक भी फटकने नदीं देते-क्या राष्टरके एकीकरणमं सफल दहो सकते 
ह १ नदी, यदह संभव नहीं, क्योकि जाति श्रौर प्रान्तके मेद श्रव सामाजिक 
मेद मात्र नद्यींरह गये । त्रचतो इनके साथ ग्माथिक भः सम्मिलित हो 
गये दै । ग्राखिर ऊंची जातके समभद।र लोग अ्र्कूरतोकरे उद्धारकी शरोर 
इतनी सरगर्मी क्था दिला रहे हए वह समते है--्रन शिक्ञाप्रचार 
च्रौर विदेशि्योके संसगंसे उन लोगों मी ग्रात्म-सम्मानका मावश्रा गया 
दे, . रच वह पीदिर्योकं श्रपमानको ग्रर श्रधिक सहन करनेके लिप 
तैयार नही हो सक्ते । लेक्रिन बड़ी जातिवालेकि मन्दिरं श्रौर कृश्रोकरि 
खोल देनेसे वद च्रसंतोघ, बहभेदक्या मिटजा सकता है? नही, 
क्योकि मन्दिरोके खोलनेसे कीं श्रधिक कठिन है, श्रह्ूतोके लि सभी 
रोजगार्योमे प्रतेश करनेकी रउक्रावटका दुर करना । एक चमार क्या 
कंपडेकी दुक्रान खोलकर तिना दीवाला निकाले बच सकता हैए१क्या 
फल, मिठाई श्रौर दुसरी दुकान खोलनेर्मे भी उसकी वैसी ही दुर्गति 
न होगी !? स्वूलकि कितने श्रद्ुत त्ध्यापर्कोका तो लोगोँने नाके 
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दम कर रला दै । दा्िलिङ्ग पिलिके एक श्रह्ुत जातीय डाक्टरको, 
उनके हाथकी दवाद्रै लेनेसे इन्कार करके ऊंची जाति वार्लोने इतना 
तंग किया, रि उन्ह त्रपनी नौरी ह्लोदकर बैठ जाना पदा । रोज्ञगारमे 
श्दूरताका बहिष्कारतो ऊरी जातिवालके लिए नरका सौदा है, वह्‌ 
कब उसे श्रासानीसे होडने लगे । श्र्ुर्तोका तो मन्दिर श्रौर शाषलके 
बहिष्कारसे दही उद्धार हो सकता है; किन्तु यदं वही फदे उन्ह फसानेके 
लिप फेंके जारदेै। 

उपरोक्त कथनसे स्पष्ट हे, कि इन सामाजिक भेदमा्बोनि त्रिक 
जीवनपर भारी प्रभाव डालादहै। इनके द्वारा दलित जःतियां ्रा्िक 
दृष्टस भी दलित रक्खी जती ह । पूजीब्ादके च्रनुखार तो हरएक 
व्यक्ति श्रपनी सम्पत्तिका स्वामी है, वह्‌ जैते चदि वैसे उसका उपयोग 
कर सकता है | भिर श्राधिकर सेत्रमे उसपर कैते एषा दबाव डालाजा 
सकता है, जिससे कि वह्‌ श्रपने श्रह्ूत माङ्को भी ग्रागे बदुनेके लिए 
मौका दे। 

इन सामाजिक रोर्गोकी दवा भी ह्मे खाम्यवादसे दही मिलेगी, क्योकि 
वह वैयक्तिक ग्रार्थिक लाभमकी जङ्पर ही कुल्शाडा मारता है । विशेष 
द्ा्थिक लामकी श्रारा न हृनेपर कौन गुनाह-बेलञ्जञ्त करेगा? 
मान प्रतिष्ठाके लिए सोतो योग्यतापर निभेर है, वह सिफ़रारिशके 
श्राधारपर कितने दिनों तक टिक सकता है ? जातीय बंधनों ग्रौर 
रूदिर्योके प्रधान समर्थक कोन होते है ? वदी जिनके पात धन होतादहै। 
धनके कारण वह दूसरों शी सम्मतिपर श्रपना प्रभाव डालते ह । साम्यवाद्‌ 
उस धनको दही उनके हाथमे नदी रहने देगा, किर सेठ पूनमच॑द्‌ श्रौर 
मगत्‌ बनिया या महाराजा चौपटनाथ श्रौर जगुश्रा रजपूतकी रायके 
प्रमावकी न्यूनाधिकता तभी होगी, जव्र उसके पीके व्यक्तिकी निजी योग्यता 
हो ¦ यह सभी जानते ई, कि जात-चिरादरीमे श्रधिक चलती होनेके 
लिए विद्या, बुद्धि या सञ्जनता उतनी श्रःवश्यक चीज्ज नदीं, जितना 
ननि स । किन नेक साभि धज कीन केनेका प्रतलन् दै. उनके 
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प्रभावको नष्ट कर देना | उसके बाद फिर बुद्धि ग्रौर विद्याकी बात 
निष्पक्ततासे सुनी जायेगी, श्रौर किर दछ्कोटीद्कोरी ज.तिर्योको तोड़कर 
पकं विशाल जातिके बनानेका शवसर मिलेगा । तम समान भाव 
रखनेवाले कायस्थ तख्ण शरोर ब्राह्मण तरुणौके विवाईकी कोई न रोक 
सकेगा, च्रौर न श्रखमान माव वाले ब्रह्मण तश्ण तसरणीको ऽ्याह करनेकरे 
लिए कोई मजवूरदही कर सकेगा । दरश्रसल गौरसे देखनेपर मालूम 
होगा, किं इन सामाजिकं भेद-भार्वोको ददता प्रदान करनेवाले है, 
उनके भीतरके श्रार्थिक स्वाथ । एकं बार उन ज्रायिक स्वार्थोको हटा 
दीजिए, किर इस सारी विशाल इमारतके गिरनेमें देर न लगेगी । दूरे 
सभ सुधार-ग्रान्दोलन रोगकी जद़को न कारटकर पर्तौके नोचने जपे ह। 
चिरकाल तक होते रहनेपर मी उनका श्रसर तह तके नीं पर्हुचेमा, 
श्नौर न अपना चिरस्थायी प्रभाव छोडेगा । 


(६) 
सम्यवाद्‌ शौर अच्छी सन्तान 


हमारी सभ्य सरकार श्रपने देशवासिर्योके स्वास्थ्पर व्यान देती रहै। 
उन्दनि इततके लिए दजारां डाक्टर नियुक्त कर रक्चे ह। इसी ख्यालसे 
नगरोमं म्युनिभिपेलिदिर्थां मारिर्योकी सफाई राटिका काम करती दं । 
[ वस्तुतः म्युनिमिपेलिचिषा जो सड़क-सफ़ः६, रोशनी. पानीका प्रजन्ध 
करती हे, वदतो श्मधूरा साम्यत्रादे दै! ठीकेदारको टीका देनेपर यष 
काम मो नफ़ेका सौदादो जाताद॑। जौ लोग कदते हं, साम्यवाद कामको 
मुजारु रूपरसे तथा सुज्यवस्थित तरीक्रेसे नदीं कर सकता, उनके लिए 
सारकं लंदन, पैरिवि जैषी बङ्ी-वडी म्युनितिपेलिखियां उत्तर है, 
य्या+ उनमे सडक, पानौ, रोश्वनौ जैन कुचं चीजों ही ग्रधूरे तौरसे 
राष्टरीयकरण क्रिय; गया है ] चिकित्सा, सफाई व्रादिपर जो इतना खचं 
किया जाता, व्ह उक्तीलिए कि जिसमं मनुष्य स्वस्थ दौ, मयंकर 
बीमारियसि हूर । रिन्तु सवरस भयंकर बीमारियां तो पैतृक होती; 
जिन॒क्रं नाशके लिए बेहतर सन्तानका उत्पादन दी उपाय दहो सकता है। 
प्राप कोटु जैसे घृणित रोगोँकोले लीजिए, जो एकं डही व्यक्तिके लिए 
भयंफर नहीं हीते बल्कि श्रनेफ.ग्रगली भीदियों तके ब्रहते दी जातेर्है। 
कुष्ठ कितना भयङ्कर रोग है? व्ह ्रादमीकौ लोगोकी दष्टभ घृणित 
जनाता त्तथा उसे घुला-बरुलाकर मारता द्व । यदी नदीं, बल्कि ्ररम्मिक 
्मवस्थार्मे वदे श्रपने प्रास पासके लोगामं कुष्ठकं लाखों कीटाशगुश्रोकि 
याटनेका काम करतादहे ग्रौर श्रनेकोको श्रपनी दही भांति अनानेवाला 
होताहै | श्रौर रएेसे कोटीको जो सन्तान होती है, बहतो निश्चयी 
कोटी होती है । यदि क्रिसी कारण दूसरी पीदं श्रसर नहीं दिखाई देता, 
तो तीसरी पीटीर्मे जरूर त्ता । यरि ऋाप तऋरषनर-मय्यन्म्यी चन््येन्ते 
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देखें तो मालूम होगा कि दुनियामें यह्‌ रोग कम होनेकी श्रपेक्ता बदृता 
हीजा रहा है| भारतमे गंकुड़ा जिले जैसे स्थार्नोमिं तो इस्तकी बृद्धि 
बडे जोरसे हुदै दै । चम्पारनके एक ग्विमें पले चारकः कोटी हुए 
पल्ल बद॒ते-बदूते सारा गव कोदियांका हो गया । 

कोदुके रोकनेकी तदबीर श्राज कितने ही वषि बड़े-बड़े डाक्टर 
सोच रटे ह । यदि मनुष्य जातिको इस राच्तसके पंजेसे ह्खुडनेका उपाय 
मी सूभता है, तो वरह उसका प्रयोग नहीं कर सक्ती, क्योकि पृजीवाद 
नामकलिए तो श्रपनेको श्रराजक्रता ज्रौर श्रव्यवस्थाका अिरोघी प्रगट 
करता है किन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रौर उसके दुरपयागका खुला 
्रधिकार ठे, वस्तुतः वइ उमका पृष्ठपोप्रक है । कमसे कम राष्टरकी दृष्टिसे 
तो कोद लाइतलाज ब्रीमारी नहींहे। यदि कोदिर्योकी त्रस्ती श्रलग बसा 
दी जाय श्रौर उनम सन्तान पैदा करनेकी स्वतन्त्रता न्ीन ली जाय, तो 
कोद न श्रासपासकरे लोगोमं फैल सकरना है श्रौरन प्रगली प्रीदियों तक्र 
जासक्ताद्रै | किन्तु इस कामको साम्यत्राद दही कड़ाहके साथ कर सकता 
है, यद दम श्रमी चतलावेग | कारण दृदुनेपर मालूम होगा कि पैतृक 
दोनेके बाद कटक सचसे भारौ कारण वेश्यालयर्ह। वश्यालवय क्या 
क्रायम रह सकत, यदि ध्रनक्रा स्वामित्व व्यक्तिसे छीन लिया जाय? 
एक च्रादमी वेश्छके परसि रुस्त या प्रकट गीतिसे तभीतो जाता है. जत्र 
उसे देनेके लिए उसके पास काफी धन होता है । वेश्याको भी वेश्या 
तरत्ति करनेके लिए कामुकतासे श्रधिक धनका लोम प्रेरक दोता है; बलिक 
उसे इन कट्‌ श्रौ श्रातशक जैसे जुगुप्सित “रोर्गोकी जननी जनानैमे तो 
यही धनका लोभ कारण दै, जिससे करि वह्‌ सभी प्रकारके बहूतसे पुरुषो 
की कामवाखनाक्र नृत्त करमेके लिप्‌ मजबूर होती है। साम्वाद्मे न 
व्यक्तिगत सम्पत्तिकास्थानदहै, न उसके दुरुपयोगकराही; इस प्रकार वह 
वेश्यालर्योका परम शत्रु है, रौर इत तरह उनके दवारा फैलती कोद यादि 
नीमारियोका रोकनेका बह सर्वेत्तिमि उपाय है | 

यद्यपि धमचाले वेश्यालर्योक्रा विरोध करते ईह, तो भी उनका विरोध 
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लीपा-पोती मात्र है । उनमेसे कितने दही तो पूजा-स्थानमिं वेश्याश्रोका 
र्ना जरूरी समते है, श्रौर कितनेकि स्वगं वेश्यां भिना सजाए 
नदी जा सकते । द्ूरो--श्रम्रश्रो-देवदासि्योकी श्रावश्यकता मानने- 
बाले भला कब वेश्याश्रोका उन्मूलन कर सकते ह ए 
पृज्ीवाद श्रौर व्यक्तिगत सम्पत्ति रष्टूके लिए श्रत्यन्त हानिकर श्रौर 
शित इस व्यवसायका कितना पृष्ठपोष्रण करते ह, इसके लिप. जरा श्राप 
प्रपने देशके राजा-महाराजाश्रों श्रौर धनिर्कौकी श्रोर दृष्टि दौड़ाइए। 
उनके लिए तो खाने-पीनेकी भाति वेश्या्पे भी जीबनकी एक श्रावश्यक 
वस्तु दा गहै है । उनके यं दरबारी वेश्याश्रोको नियमसे वेतन मिलता 
है । चाह दुसर राज-कर्मचारिर्योका वेतन दः-खः महीने तक बाक्रौ पड़ा 
रह, किन्तु द्रवारफ वेश्याके वेतनमं उतनी सुस्ती नद्दीँकी जा सकती । 
दरबारसे भिलनेवाला वेतन एक तरसे उस वेश्याके लिए नदी, अल्कि 
सीधा कुष्ट, प्रातशकके प्रचारके लिए मिल रहा ई । 
यह स्पष्ट है कि कुष्टकी यह मयकर समस्या जिसे सारी मानव जावि 
विकृत होती जास्दीदे, साम्वाद्‌ द्वारा दी हल हो सकती है। धनके 
उपयाग श्रौर सन्तानकौ श्रचाध उत्पत्ति--इन द्रे ार्तोमे व्यक्तिर्योको 
नेरोकटाके स्वतन्त्रता देना ही जातिमं चिररोगो, राजरोगोँ श्रौर ध्रखिति 
रोगोके बदनेका कारण ह । श्राज-कल यदि कोई पूजीवादी सरकार इन 
रोगोके रोक-थामके लिए क्रानून भा बनाती दहे, ता उसका प्रयोग 
शरी्बापर द्वी द्यो सकता हं । धनी श्रपने धनकः बल्पर काफी समय तकं 
नच रह सक्तं हँ, या क्रानूनक पंजमं कभी श्राते दी नदीं । कुष्ठकी प्रथम 
श्रवस्था ही मयकर कीटारुश्रोको फेलाती है, लेकिन उस समय रोगके 
च्रस्पष्ट, तथा अधिके वीभत्स न हदोनेसे धनिकं 'कोटूी त्पनेको कानूनके 
चंगुलसे बचा सकते है । श्रौर बाज्ञ क्त तो श्राखिरी समय तक वह 
बेरोक-टोक सभा-समाज समौ जगह घूमते देखे जाते । हम यदह नहीं 
कहते कि एसे व्यक्तिका वरुणाका पात्र बनाया जाय; वह इमारी सहानुभूतिका 
ही सबसे श्रधिक पात्र नहीं हे, बह्कि उसक्री यंत्रणा श्रौर निराशापूरं 
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जीवनको देखकर, उसको जहां तक हो सके सुखी रखना भी समाजका 
कर्तव्य है, किन्तु उसे श्रपने जैसे हजार्रोको पैदा करन्का भौक्रा देकर 
तो हम उसके साथ सची सदहानुभूति नहीं प्रदशित कर सकते । 

कुष्टके श्रतिरिक्त संसारम श्रौर भी कितने ही रोग, जिनके दुर 
करनेका उपाय चाहे हमारे हाथमे त्रधूरा दही श्राया हो, किन्तु संतति- 
निरोध श्र पृथक्रण द्वारा हम उनके प्रचारको तो बिलकुल रोक सकते 
है । यच्षमा या तपेदिकके रोगद्ीको दवे लीजिए, जो कि घरमं एकको 
होनेपर साराधर साफ़ कर देता देखा गया है। वह भी संसग श्रौर 
संतानके द्रा- फलता है । वतमान प्रणालीमे यह सब्र जानत, देखते 
मी हम कुलु नहीं कर॒ सकते, क्योकि हमारे लिए. व्यक्तिगत स्वत॑त्नता 
हर हालतमें पवित्र चीज है । चाहे एक घरमे श्राग लगनेसे सारा गोव 
साफ़द्ो जाय, पर ता भी हम श्रपने पडोकीको धर जलाकर हली 
खेलनेसे नदीं बाज्ञ रख सक्ते | 

शारीरिक विकारोके त्रतिरिक्त मानसिक विकारोके सम्बन्धं डकट्यो 
कोरायदहैकि बहुधा पिता-मातासे श्रातं दह । वस्तुतः श्राथिक -विषमता 
त्रौर पैतृक रोगोके प्रभावको दया दिया जाय, तो हमारे करैटखाने खाली 
हौ जागे । च्रपराधियामं ६० फीसदी त्राथिक मजबृरीसे चोरी या मार- 
पीट करते, श्रौर बाक्री १० फए़रीसदीमं प्रायः सभी दिमागी कमजोरी 
या क्षशिकं पागलपनके कारण-जाकि दोर्नो प्रायः मौरूसी चीज्ञे ई- 
अपराध करते दहै। श्राज-कल इंगलेँडकी जेसी कुलु सरकारे एेसे 
व्यक्ति्योके लिए सन्तति-निरौघका क्रानून बनाना चाहरही दै; किन्तु 
क्याश्रपि श्राशा स्खतेदहँकि धनी लोगोपर उसका प्रयोग टीकस हो 
सकेगा १ मानसिक रोगंसे श्रधिके ग्रस्त तो पायः यही समुदाय देखा 
जाता हे । | 

पशुरश्रोकी बेहतर संतान पैदा करनेके लिए प्द्धली एक शताब्दीमे 
बहत प्रयत्न किथा गया है । स्वस्थ, बलिष्ठ जादो चुनावसे वैज्ञानिक 
लोग श्रच्छी जातिकी गाये, घोडे श्रौर दूसरे जानवसेको पैदा करनेमें 
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सफ़ल हूर द । उनका यह प्रयोग तो एेऽोी श्रवस्थाको पर्हच गया हेक्रि 
वे पैदा दीनेवाले बरलडेक रंग श्रादिके. बारेमे पदेसे ही दृट॒ताके 
साथ कद सक्तं है । लिकरिन इसी पिल्भुली शताब्दीमे मनुष्य जातिकी क्या 
दशा हुड १? उसकी तो शारीरिक, मानसिक श्रवस्था दिनपर दिन बिगडती 
जारहीदै. यद्‌ बाति स्पष्टा जायगी, यदि श्राप स्वास्थ्य तथा त्रपराध 
सम्बन्धी रिपार्टाका पहु | 

लेकिन सकर संत्रन्धमे कल्म योडेम चिकित्सालयां श्रौर केदखार्नोँकी 
संख्या कुं श्रौर बदु देनैक ग्रमिरिक्त उन्दोनि क्या भिया? इनमे 
रोगका ग्रनन्ली कारण धादृद्वी दूर हो सक्ता दै? मनघप्यकर लिए सत्र 
श्रावश्यक नाहे, वहनर्‌ संनानका पदा करना; शौर उसके लिप्‌ विना 
सकावटकर प्राग करना | किन्तु श्राजक समाजक्र नेता पजीवादी श्रौर 
नके कीनदास तथा प्र्मके ठेकरदार प्रवायक्या कमा इनपर स्वतन्वना- 
पूवक भिचा मौ क्गनेदगष्वतो इन वही कहकर टल देना चाहते 
रै-- “यद्‌ सथ ईर्वरकरा कामदहं | स््री-पुरुपका सम्बन्ध नपमंकाएक संग 
है, स्यं किसीको टग्वल दनेका दक नहीं| मन॒भ्य पशु नहींहै;जौ 
उसके मन्तान-उत्पादनको प्र्रोगका धिषव बनाया जा । सत्री-पुरुषके 
इम कोमल सम्बन्धक दत प्रकार नंगाकर देनेपर लज्जा श्रौर शरमक्रा 
स्थान कर्द र्द जावरगा ¢? इन शृन्दां तक दही तरे चुप रहनेवाल्े नहीं 
हे, व ता उलकः त्रिराधमे श्रपनी सारा शक्तिं लगा दैनेवाले हं। 
लेकिन उनकः इम न्ये चर्नाविस स्या परित्थितिका मर्यंकरता कृष्ट कम 
हो जयेगी ? मयंकग्तातो दिनपर दिन ब्रहती दीजा र्ही है श्रौर तत्र 
तक ब्रहती जायेगी, जत्र तक क्रि उमक्र प्रतीकारके लिए मानव्रसमाज 
स्वयं कमर कपर तैयारन दो जायगा श्रच्छरी तरद्‌ सम न लेगा कि 
खो-पुरुषके संबोगमे टो वातं है--एक कामकी तुति, दूरे संतानकौ 
उत्पत्ति । पहली जातको श्राप खुशामे निजी काम व्नाले; लेकिन दत्तया 
बात सारे मनष्य-समान--पौजुदरा तौर ज्रानेब्राले रोर्नो--से सम्बन्ध 
रखती है; उसे निजी क्राम नहीं बनायाजा सक्रतावैसेदीजैते किं चोरी 
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न्रौर मार-पीटको निजी काम नदी बनाया जा सकता | श्रौर श्राज-क्लं 
विज्ञानने तो एेसे उपाय बतला परिये हं, जिससे इन्दरियतृसषिकी योग्यताको 
रखते हुए सन्तान-उत्पादनकरी योग्यता दूरकी जा सकती है। शरीर- 
मनकी नि्वंलतायुक्त दी सन्तान पैदा कर सकनेवाले व्यक्तिं सन्तानः 
उत्पत्तिके लिए जिद करनेका क्या श्रधिकार रखते ह! ग्रौर एेसी 
जिदको समाज क्यो माने ? यदि उस जिदके कारण्पर भी श्राप विचार 
करे, तो उसके पीके माता-पिताका मतलब है- बीमारी श्रौर बुदापेके 
लिए सहारा दूदूना ग्रीर श्रपनी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी कछोडना। 
साम्यवादमं बुहापि श्रौर जीमारीमं मसर्ण-पोषणकी जिम्मेवारी राष्ट्र लेता 
हे, श्रौर व्यक्तिगत सम्पत्तिका वहां स्थान ही नदहींदहै; इसलिए वहां 
सन्तान-उतपरत्तिके दुरग्रहकेयेदो प्रधान कारण दी श्रसम्भव ह । 


(७) 
साम्यवाद तथा धमं श्रौर ईश्वर 


धमं या मज्ञदबका श्रसलीरूप क्यादै १ मनुष्य-जातिके शेशवको 
मानसिक दुबलताश्रों श्रौर उससे उत्पन्न मिथ्या विश्वार्सोका समूद दौ 
धर्म है । यदि उसमे श्रौरमभी कुह, तो वह है पुरोहितो श्रौर सत्ता- 
घारि्योके भोखे-फ़रेच, जिनसे वह श्रपनी मेड़ोको श्रपने गल्लेसे नाहर 
जाने देना नदीं चाहते । मनुष्यके मानसिक विकाखके साथ-माथ यपि 
कितने दी श्रंशोमिं धर्मनेभी परिबतंग क्ियादहै, कितनेद्ी नाममी 
उसने बदले है, तो भी उनसे उसके श्रान्तरिक रूपमे परिबतंन नदी 
हृश्रादै | वह त्राज भी वैसा द्यी हजार्यो मूढ विश्वार्सोका पोघ्रक श्रौर 
मनुष्यकी मानसिक दासताश्रोका समयक है, जैसा कि पांच दज्ञार वषं 
पूवं था। सूत्र वीह, सफ़र भाष्य बदलते गये ह । यदी भूत-प्रेत, 
श्रोभा-गुणी है, जिनको देखकर शिक्तित-वगं नाक्र-मौ सिकोड़ता है-- 
कुछ गौडोकी बात खोड दोजिएट, वसे क्रदरदान शिच्तिर्तोमे श्राजकल 
दुलेभ ई लेकिन उन्ही बातोको यदि नये रूपमे थ्योसोफीकेसे लच्छेदार 
शन्दो तथा साहखकी पुटके साथ ज्र पेश किया जाता है, तो बड़े-बड़े 
दिमागावलि, श्रक्रल वैच खनेके लिए तेयारदहो जाते ह| यदि श्राप 
मज्ञह्बेकि इतिहास, उनके भूत श्रौर वतमान नेतार्श्रोकी * जीवनिर्योको 
ध्यानपूर्वकं नज्रदीकते पूं, तो मालूम होगा, कि मजने पष्िले नम्बर 
पर पक्के धूतं या पागल ही पर्हँैच सकते ह । भारतम रेते सिद्ध श्रौर 
पहुचे हए मदापुरष ब्हुतसे हं श्रौर हए ई, जिनके श्राचरणको भीतरसे 
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देखनेपर वह रस॒-पुटिनके दछोटे-बड़े संस्करण सिद्ध होंगे | एक पवित्र 
नगरमे कुलं समय पूर्वं एक परमत्यागी महात्मा रहते ये | उनके जीतेजी 
ही लोग उन सिद्ध जीवन्मुक्त मानकर पूजा करतेये, पीट्धेकी तो बात 
ही क्या? स्थानीय जानकर लोग उनकी रखेलीके दो पुर्घरोकी शरोर 
ग्रगुली उठाकर कहते ये-महात्माका कितना ही चदावा श्रपनी इन 
सन्तानोंको धनी बनानेमे लगा । एक दुसरे पवित्र नगरके एक सिद्ध 
महात्मा थे जिनके मरे बहुत समय नदीं गुज्ञरा है श्रौर जिन्द उनके भक्त 
भगवान्‌के शरवतार समते थ | बाहरके कितने ही न्धे भक्त उनकी 
विचित्र रहन-सहन, वेप्र-मूषा, श्राकार-प्रकारसे प्रभावित हो गद्गद्‌ 
हो जाते ये | लेकिन इन सिद्धका भीतरी जीवन केता था? पिले वह 
जि स्थानम रहते ये, वरहो एक नौकरानीके साय उनके श्रनुचित 
सम्बन्धको देख लोग मार-पीट करनेके लिए उतारू हो गये, जिसके मारे 
वह भागकर श्रपने ही जैसे एक दूसरे सिद्ध ॒पुख्षके स्थानम चले गये | 
व्यक्तिगत श्रनुभवसे एेसे पचार्मो उदाहरण बतलये जा सकते ई। 
इन उदाहर्णोको देखकर मनुष्यकी बुद्धिपर तरस श्राता है, उन धूरतोकि 
लिए तो नही, उनका तो मत दी है--रोरी खादये घी शक्करसे, दूनिया 
ठगिये मक्करसे ।' यदि कन्दी सिद्धम इस धोगखा-धड़ीसे कुद अधिकं 
हे, तो वह है, देभाषिज्मया त्राटककी कुदं मानसिक शक्तियाँ, जिनके 
जलपर वह श्रौर उनके श्रनुयायी दज्ञारो मूटोका प्रचार करते है, श्रौर 
भरक्क यह भमी कोशिश करतेर्ह, कि विद्वान्‌ उनका वैज्ञानिक विश्लेष 
न कर सके । 

धमं श्रौर हश्वरका प्रायः श्रटूट सम्बन्ध टै । त्रच्छा तो इश्वर 
क्या हे १--यह भी मनुष्यके शैशव-कालके मयभीत श्रन्तःकरणकी 
खष्टिका एक विकसित रूप है । मनुष्य वन्य-श्रवरस्थामे-- जन कि उखकी 
बुद्धिका विकास साधारण बच्चेके ही समान था- श्रँधेरे. श्रपरिचित 
स्थान श्रौर बस्तुसे भय खाता था। नि्जली, श्राग जैसे शक्तिशाली 
पदार्थं तो उसके लि श्चौर मी मयका कारण दोते ये, श्रौर उसने उनमें 
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देवताग्रोकी कल्पना की । उसके श्रपने समयके बली श्रौर वीर पुरुष भी 
मरकर धीरे-धीरे इस देव-मणडलीमे शामिल होते गये । हर एक जातिम 
पेते श्रनेक देव-समुदाय ये, जिनके कि प्रभाव च्रौर बड्प्पनके 
लिए उनकी श्रापकस्षमे प्रतिद्रन्दिता रहती थी स्वयं श्रपनी जातिके 
मीतरके देवताश्रोमें भी बड़-हटेका ख्याल था पीट मानवसमाजके 
समन्तौ ग्रौर महासामन्तोंको देख कौन बङा" “कौन बड़ा की 
तलाशने “संसारके निर्माता एक ईङ्वरकी सृष्टि की; श्रौर मानसिक 
विकासके साथ-साथ उसे कितन दही श्रौर भी उत्तम गुण प्रदान किये 
गये । य दुद ईश्वरकी उत्पत्ति । वस्तुतः देश्वर मनुष्यका मानस पुत्र है | 
दम इससे इन्कार नहीं करत कि देश्वरका ग्रस्तित्व--चादह कल्पनादी 
केसंसारमदा, तोमी श्रतीतकालमं इस विचारे कितने ही लो्गोको 
सन्तोष श्रौर सरा मिला होगा । लेक्रिन साथ ही उ्षके कारण मनुष्यको 
यातनां भी लाखों सहनी पड़ीं । एक इश्वर माननेवाले धर्माक्र अपेक्ता 
श्रनेक देवता माननेवाले धमं हृज्ञार गुना उदार रट है । उनके ईश्वरो 
कौ संख्या श्रपरिमित होनेस बर्हां श्रौराका समविश श्रासानीसे हो 
सकता था | किन्तु एक ईश्वरवादी वेसा करके श्रपने श्रकेले दैश्वरकी 
हस्तीको खतरमं नदींडाल सकते य| श्राप दुनियाक्र एक-देश्वरवादी 
भमकि पिदधे दो दज्ञार वषरंक इतिदाक्षका उठाकर देख डालिए, 
मालूम होगा, कि वह सभ्यता, कला, विद्या विचार-स्वातंश्य श्रौर 
स्वयं मनुष्यक प्राखकि मी स्स मह़्े शतु थ । उन्हनि जारां बड़े-बड़े 
पुस्तकालय श्रौर करोड़ों पुस्तके श्रागमं डाल दीं । सौन्दयं श्रौर कोमल 
भार्वोके साकार रूप, कितने ही कलाकारोकी सुन्दर मूर्तिर्यो, चिन्नो ग्रौर 
हमारर्तोको नष्ट कर दिया। हजारों विद्या-न्यसनि्यों श्रौर विद्वानोकि 
जीवनको समाप्त कर, स्वतन्त्र-विचारोका गला घोटा । मनुष्यकी मानसिकं 
प्रगत्तिको कमसे कम एक हज्ञार वप्रं तक्के लिए उन्होने रोकं दही 
नदीं रक्खा, बल्कि परहिलेकी प्रास सफलताश्रकि प्रमावको बहूत- 
नष्ट क्र डाला । श्रौर करोड़ों निदषि नस्नारियों श्रौर बर्थेकी 
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ह्या ! यह तो उनके श्रपने धमं प्रचारका एक प्रधान साधन थी 
वह जिस-जिस देशम गये, श्राग श्रौर तलवार लेकः गये | प्ले तो 
इनके फन्देमे फँंसी जातिया श्रफ्ीमके नशेमं थी, उन्दे इसका ख्याल 
ही नदहौरहाथा, रि उनकी संस्कृति चिरसञ्चित जातीय निधि नष्टकी 
जाग्हीहै। पीठ जव नशादटूटा, तोदेखाकि पूर्वर्जोकी सभी उत्तमं 
 कृतिर्यां नष्ट कर दी गई । जमंन-जातिर्मे ईसादर्योका एक-इश्वरवाद 
तलवारकर ब्रलदही पौलाया गया । उक्ष समय पुराने धमेके साथ-साथ 
जमन जातिका व्यक्तित्व भीमिग्रदेना श्रवश्यक सममा गया | उनकी 
लिपिको धत्ता अताया गया | उनके साहित्यको खोज-खोजकर जलाया 
गया । उनके मन्दिरोको दी बर्बाद नहीं किया गया, बल्कि यदह सोचकर 
किकहींये लोग श्रपने श्रोक-ब्रछोकी पूजाकरक धमे-श्रष्टन हो जायें 
लाखो विशाल श्रोक-वृत्त काट डालि गये। एक-दश्वरवादि्योके णेस 
कारनमि एसियाके ही नदी, च्रमेरिकाकी माया श्रौर श्रज्ञे तक जैसी 
सभ्प्रतच्कि संहारक कारण हूए । श्रपने नामपर सैकड़ों वर्षो तक इस 
प्रकारके मर्यकर श्रत्याचार करते. खुनकी नदी बहाते देख भी, यदि 
ईश्वर रोकनेके लिए नहीं त्राया, तो इससे बरहुकर उसके न होनेका' 
श्रौर दूसरा प्रमाण क्या चादिए्‌ ! 

कहा जा सक्ता हे, श्र धमं श्रौर ईश्वर उतने खतरनाक चीज्ञ 
नदयींहे, किन्तु बातक्यावेसीहे? क्या ध्मक्रे विष्रवलि दात तोद दिये 
गये १ कम-से-कम मारत तो इस समय भी इसके मारे परेशान है, 
अरात्रर धर्मान्ध लोग खून-खराबी करतेद्यी जारे | श्राप करैगे-- 
यदह घमंका दोष नदी, यतो प्रयुता श्रौर धनके लिएदो रहा है। यह 
चिल्ल ठीक है । एक-दर्वरवादि्योक्रे बड़े-बड़े युद्धके भीतर मी प्रभुता 
श्रौर धनकालोभदहीकाम कर रहा था। प्रभुता श्रौर धनके लोभकी, 
वस्तुतः, वह उपज ह भी; तो भी साधारण जनताके सामने उन्ह बडे 
सौम्य श्रौर मोहक रूपमे रखा जाता हे । चहि श्राप कितना ही परिष्कृत 
करना चार्ह, शुद्ध -ते-शुद्ध नना दे, धमं पुरानेका पूजक श्रौर भविष्यकीं 


ॐ साम्याद्‌ ही क्या! 


प्रगतिका विरोधी रहेगा दही | वहतो श्रद्धा श्रौर भक्तिके नामधर हमारे 
गलेमे मुदम बाँधनेका ही प्रयज्ञ करेगा । यह संसार जो पतिक्तण परिवर्तित 
होरहा है, श्रौर परिवतंनमभी एेसा कि इसका श्रतीत हमेशा श्रतीत दही 
रहेगा, वतंमानका रूप नदी धास्ण कर सकेगा । एेसी स्थिति होनेपर 
स्थिरताबादी धमं हमारे कभी सहायक नहीं हो सकते । जगतकी गतिके 
साथ हमे भी सरपट दौड़ना चाहिए, किन्तु धर्म द्मे खींचकर पीके रखना 
चाहते ह । क्या हमारे पिद्धडनेसे संमार-चक्र हमारी प्रतीक्ञाके लिप 
खड़ा हो जायेगा १ सामाजिक विषमताके नाश, निकम्मी श्रौर श्रनपेक्ित 
सन्तानके निरोध, श्राथिक समस्या््रोके नये हल-समी बार्तोमे तो यदं 
मज्ञहव प्राएपनसे हमारा विरोध करते है; हमारी समस्यार््रोको ग्रौर 
्रधिक उलभ्ाना श्रौर प्रगति-विरोधिर्योका साथ देना दही एकमात्र 
इनका कतव्य रह गया है | 

प्राप कहगे--श्राप पिद्कुली सदीकी बात कररदे है. जन किं जडे 
बड़े वैज्ञानिक प्रायः अधार्मिक होते ये; च्व तो कितने दही चोीके 
वैज्ञानिक सीधे रास्तेपरश्रारहे है, श्रौर ईश्वर तथा घ्मंके पोषक बन 
रहे है । हा, यदि भीतरी रहस्य न जानकर नापपर जयेगे, तो श्रापको 
जरूर णेता भ्रम होगा, किन्तु विज्ञान बेचारेका इसमे कोई दोप नदीं 
श्राजकल तो सारा सं्ार, तिना श्रपवादक, दो पर्तोम बट गया हे- 
एक श्रोरवये लोगर्है, जो व्यक्तिर्योके श्राथिक स्वार्थाको श्रज्ुर्ण रखना 
चाहते रह, श्र्थात्‌ जो जने या श्रजाने प्रकट या श्रप्रकट रूपसे पृजी- 
वादके पोषक ह; दूसरी श्रोर वे है, जो समाजका कल्याण चाइते र, 
छरीर उसके लिए साम्यवाद्‌का समर्थन करते है । पिह्लुली खदीमे मीरएेसे 
वैज्ञानिक रदे दोगि, जिन्हे व्यक्तिके श्राधिक स्वार्थोको श्रह्मुख्ण स्खना 
छ्मभीष्ट थाः किन्तु तोमी बह धमके बिर्द्ध श्रपनी खष्ट वम्मतिदे 
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स्कतेये। कारण? उष समय साम्यवाद्‌ हवाकी भत थी। उसकी 
सफलताका उन्हे विश्वासन था। किन्तु, श्र साम्यकाद भूमिकी ठोस 
चीज्ञ है। श्र वह विकृत मरित्कोकी बल-बलाहट नही रह गख) 
इसीलिए पुजीवादी जहां साम्यवांदके खिलाफ दूसरे तरह-तरहके षटयन्त् 
रच रहे रहै, वहां भयश्रौर प्रलोभन द्वारा कितने ही दिलमिल-यक्रीन 
वैश्ञानिकोसे मी श्रपने पक्षम सम्पति लेते है| लेखकके टग्लंडमे रहते 
समय एक प्रामाणिक पु रुषने नोबुल-पुरस्कारप्राप्त एक वेज्ञानिकके बारेमे 
कहा था--""जानते ह; श्रमुक सज्जन धमं श्रौर मिथ्या-विश्वासके प्रचार- 
मे इतनी सरगर्मी र्यो दिखाते १ इनका वैज्ञानिक दिमाग खतमदहो 
चुका है| जिस विश्वावयालयमे यह च्रध्यापकं है, वह एक प्रकारसे 
श्रमुक् करोड़्पतिके परिवारकी निजी चीज्ञ-सी है, श्रौर यह वैज्ञानिक महा- 
शय किसी रूपमे कृतसता प्रकट करना श्रपना कत्तश्य समते ह ।” 
हम नह कहते कि धमंका पक्त लेनेवाले सभी वैज्ञानिक इसी श्रेणीके 
ह । कितने तो स्वयं पृजीपति ह, इसलिए बह पुजीवादकी रक्ताके 
महान्‌ श्रल्र--घमेका पक्त ग्रहण करना चाहते ह । कितने ही, भ्रमजीविर्यो- 
के जीवनकी कठिनादर्योको जानते है, श्रौर उस श्रेणीमे सम्मिलित 
होनेसे उरते ह | श्रौर, कख; उस श्रायुको पर्हुच गये हं, जन श्रतीतकी 
श्रत्यन्त श्रासक्ति मनको नए विचारोकि ग्रहण करनेर्मे श्रसमथं कर देती 
हे । मनुष्यकी श्रायुके पद्िल्ते चालीस पैतालीस वर्षदी पसे है, जब्रकि 
वह॒ स्वच्छृन्दतापूर्वकं चिन्तन रौर विचार-विनिमय कर सकता है; 
पीले गोधूलीके धुधलेपनमे उसे श्रतीतकी स्मृतिके सहारे पुरानी 
बति ही दिखलाई देती ह । संसारम इस नियमके श्रपवाद बहुत ही कम 
शेते हं । 

इस प्रकार साग दुनियाके विचार पक्त श्रौर विपच्चमे टे हुए 
एसी श्रवत्थामे किसीकी सम्मतिको पकड़कर चलना उचित नीह । 
आपको श्रपनी बुद्धि स्वतन्त्र रखनी होगी, श्रौर उखीको श्रन्तिमि निर्णायक ! 
मानना होगा । 


७६ साम्यवाददहीर्भ्यो ? 


ईैश्वरकी उत्पत्तिके बरिमे हम कट ॒श्राये है | यदा उसके श्रस्तित्वके 
बरेमं हम नीरस बहस करना नहीं चाहत; किन्तु यह्‌ जरूर कहदेना 
चहतंर्है, फि दैश्वरका मानना इस ब्रातको भी माननेके लिए प्रेरित 
करना है, कि संसारके मालिक उस शश्वरका भांति यहाँ मी एक राजा 
या कर्ता-धर्ता होना चाये । सदस्राय्दियां तक राजा लोग ईश्वरके 
प्रतिनिधिके सूपमं शासन भमी करते रहे है । साम्यवाद सारी शक्तिर्योका 
जनतामं उमी प्रकार सप्रापेश चादरताहै, जिम तरह वह नखारकी सारी 
शक्तिर्याका किसी स्याली दश्वरकेः हाथमे न मान प्रक्रतिमे समाविष्ट 
समभता है । इश्वरका विचार हमारे समी कर्मोमं करिनाई पैदा 
करता है । दश्वरका ख्प्राल दी यद सिश्ठलाता है, कि हम त्रपने मालिक 
नक्ष । कितने दही धमं इसलिए सन्तान-निरोधकरे विरोधी करि मनुष्यको 
देश्वरकर कामम दखल देनेका श्रधिकार नहीं है। यदि जनसंख्या कम 
करना उसे मंजूर्‌ होगा, तो वह उसके लिए बड़ा काम नदीं है । पिञ्छ 
वष्र हम कश्मीर-राञ्यक्र बाल्तिस्तान प्रदेशमे थे। ब्रह तृण-वनस्पति- 
शल्य पाङ स्थान हे । वहां इच्छु(नुसार पानीकी नहरों श्रौर खेतोक्र 
जनानेका सुभीता भी उतना नदीं है। हम लोग जति वक्तं रास्तेके एकं 
गोवि ठहरे ये | गवि बार्ली गरौत्री वणनातौत थी । पृङ्कनेषर मालूम 
हुश्रा, श्राधी सदी पिले इस गाँवमं सिषं पांच धरये, श्रौर श्रव बीस 
ै। ये लोग कुं शताब्दियों पूवं बौद ये | श्रौर श्रषने धम-भाई 
तिभ्चतवासिर्योक्षी भांति बहुपतित्वके माननेवाले थे । तिन्बतमे सभी 
माहर्याकी एक सरी हेनेका कारण था, जनडृदधिकी मीप्रणताका रोकना ;. 
किन्तु, जच यह लोग सलमान हो गये तत्र खुदाकरे भरोसेपर लगे अच्वे 
पर नञ्च पैदा करने । हमारे जर्मन भित्रने ` उनसे पृद्का--जन तुम्हारे 
यहां खेर्ताकी इतनी कटिनाई हे, श्रौर जीवन-निर्वाहईि बूत ही मुशिकल 
हे, तो -क्यों इतने स्वे पैदा करते हो १ उत्तर मिला- जो बर्चोको 
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देता है| ( श्र्थात्‌ खुदा), म्या वह उनको नहीं संमालेगा १ हमारे 
मित्रने कदा- हां, वह न संभालेगा, तो हैजा-चेचक, मूख-श्रकाल तो 
जरूर संभाल लेगे । ल्हासामे एक मुसलमान सज्जनने श्रपना विश्वास 
इस प्रकार प्रकट किया--दमारे धर्म॑के अनुसार, यदि मो~बापको काफी 
सन्ताने हो जायें, तो उनके लिए हज करना च्रावश्यक नहीं रद जाता | 
हिन्दू भी तो “च्रपु्रस्य गतिर्नास्ति कहते है |, 

इस प्रकार रप जितना दी सोचेगे, मालूम होगा, दैश्वरका ख्याल 
हमारी समी प्रकारकी प्रगतिर्योका व्राघक है। मानसिक दासताकी वह्‌ 
सबसे जबरदस्त बेड रै) शोपर्कोका वद अग्स्त श्रख्न है, क्योकि उसके 
सहारे वह्‌ कदते ह --“धनी गरीब उसीके बनाये हुए है", "वद जो करता 
है, सत्र ठीक करता है,' "उसकी मर्जीपर श्रपनेको द्धोद्ध दो,› “क्या जें 
इन चन्द वर्पोक्र कष्टक लिए मरनेके बाद उसने क्या-क्या ग्रानन् 
श्रापके लिए तैयार कर रकल र? वह यंत्रचालककी भति सभी 
प्रारिर्योको चला रहा है", "मनुष्य उसके हाथकी कटपुतली है।ये 
ख्याल क्या हमे श्रपने मविष्यका मालिक चननं देगे ? 

प्राप यद्‌ तकं नदीं तधघाड्‌ सकते--यदि ईश्वर नही, तो संसारको 
चनाता कौनहै क्या दरक चीजक लिए बनानेवाला बहुत जरूगी है? 
यदिदहै, तो इश्बरका बनानेवाला कोनदै १ यदि वह स्वयंभूदहै, तो वही 
चात प्रकृतिके बारेमं मी कयां नदीं माननेन! 

द्रापको ध्यान रखना चादिये, फ ईश्वर पएजीवादिर्योके डे कामका 
चीज दहै । यदि इश्वरका च्पल प्दिलेसेन दाताता ग्राज वद उमक्छा 
श्राविष्कार करते । यही वजह दहै, जक थक .दिमागवाले, शोपक्रकिः 
पोषक कितने ही वेजानिकश्र धर्म॑, श्रौर ईश्वरके समयक देखे जातं ह । 

यदि भारतकी दष्टिसे देखा खाये, तत्र तो जब तक धमं दै, ततर तक 
उसे शान्ति प्रौर स्वतन्त्रताका स्वप्र छोड देना चादि । 
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वैसे तो श्रधिकांश पुरुष भी प्रचीन कालसे श्रबतक पराधीनताका 
ही जीवन निताते श्रारदर्है, कन्तु लिर्योकी श्रवस्था तो इस विषयमे 
शरीर भी बुरी रदी है। टोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। ये सब ताड़नके 
श्रधिकारी-एक सव॑मान्य कहावत बन गद है । “ल्ली स्वतत्रताके योग्य 
नही” ( पिता रदति कौमारे भर्ता रक्तति यौवने । पुत्रो रक्षति वार्धक्ये 
नखरी स्वात॑न्यमदेति) से मानो उसे दासताका पद्ध मिल गया हे। 
यू रोपके दैसाई पुरोहित तो कुदं शतान्दियां पूवं तक, रमं ्रात्मा नदी 
है" इस त्रातपर गंभीरतापू्क व्यवस्था दिया करते ये। दिन्दुर्रोने 
स्ीको पतिकी श्रधङ्धिनी माना है,* श्रौर पतिक मरनेपर उसका श्राधा 
श्रग पत्नीभी मरदीजातीदहै; इसीको साजित करनेके लिए श्रभी पिह्लृली 
शताब्दी तक हर साल मारतम हजारों विधवार्ण पतिकी लाशके साथ 
जला दी जाती थीं। जिन्तु, उसी श्र्घाङ्गिके नियमको पतिक लिए कमी 
स्वीकार नदीं किया गया ! श्रखलम तो सभी देशोमें पुर्षरोके लिए लियो 
भिन्न कानून श्रौर व्यवस्थार्णँ रही है । हिन्दुश्रोका पतित्रत-घ्म॑का गला 
फाड्-फाड़कर, मौके-बे-मौके उपदेश, टोग श्रौर वंचनाकी पराकाष्ठाका 
भारी उदाहस्ण है । 

हजारों वर्षसि सि्योके विरुद्ध पक्तपातका एक मारी वायु-मरडल 
तैयार कर दिया गयादहै। घम-ग्राचार-समाज सम्बन्धी बातोमे उनके 
लि पुसुप्रोमे चिल्ल दी अलग कौषी बना गहै । ठीक न सोच 
सकने तथा मतिभ्रम पैदा करनेके लिए लङ्कपनसे कान भर-मरकर 
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उनमें सतरसे त्रधिक धार्मिक कटरता पदा करदीगरई.है;श्रौर श्रमी 
हाल तक, श्रौर किन्ही-किन्दीं मुल्कोमें तो श्राजतकं उन्हे वियासे मी 
वंचित कर रक्खा गया है | पर्दा जैसी श्रसहनीय रस्म उनके लिए खास 
तौरसे गदी गद, तथा षमनि श्रपने मान्य ग्रन्थों द्वारा दैश्वरीय श्रदेश 
ठहराकर उन्हे पुष्ट किया । ससे भारी गुलामीकी जंजीर जो उनके पैरोमं 
डाल दी गद है, वह है उनकी श्रार्थिक परतंत्रता । 

परिचममे मी ल्ि्याकी स्वतन्त्रताका श्रान्दोलन श्रमी पिद्धुल्ली ` 
शतान्दीसे दहै । श्रौर भारतमतोा उसका श्रमी-श्भीत्रारम्भदोरहादहै। 
ताभी जिस प्रकारसे लोग सियांको स्वतन्त्रता दिलाना चाहते रहं, क्या 
उससे लियं स्वतन्त्र हा सकती ह ? “स्वतंत्रता” “स्वतंत्रता चिल्लाना 
बनावट रौर एक व्यर्थकी बातसे बदुकर नहीं है; जबरतक कि वह च्र।धिक 
तौरसे स्वतंत्र नहीं: जव्रतक कि विवाह उनके लिए जीवन निर्वाहिका 
एक पेशावना हूश्रादहै। श्रारधिक स्वतंत्रतासे मतलब है, स्री ग्रपनी 
जीविकाक लिए किसी दुसरेकी मुदताजन हो। मास्तमेता सामाजिक 
पक्तपात श्रौर श्रव्याचारने इच्छा रहते ओ्रौर श्रवस्र मिलनेपर मी वैषा 
करनेकी स्वतन्त्रता नही रहने दी है । पाश्चात्य देशम मी बह उत्तनी 
ग्राज्ञाद नहीं ह । फासिस्त जमंनीन तो कानून बनाकर विवादििता स्रीको 
नौकरी करनेषे रोक द्विया है । उसके ख्ालसे विवाहका पेशा तो उसे मिल 
गयादह्यीहै, फिर वह दो-दो पेश्वा केसे हथिया सकती है ! 

यदि लखियां पनी रोजी श्राप कमाने लगं; माजन, वस्र, मकान. 
सर-तफरीहके लिए उन्ह पुरुपोंके सामने दाथ न पसारना पड़े; प्रसव-काल 
बीमारी श्रौर बुहापेमे उन्द पसि ग्रौर पुत्रोके ही मरोसेपर न रहना पड़; 
तभी बह वस्तुतः स्वतन्त्र हो सकती ह । किन्तु, क्या पूजीवादमे यह सत 
सम्भव ह ! इसमें शक नदीं पजीपृति अपने कारखानोमं ल्िर्योको जगद 
देते वह यह भी ग्वं कर सक्ते है--हम लोग प्राचीनकालक्े 
पत्लपातको हटाकर चियाँका श्रपनी रोजी कमानेका स्वतत्र श्रवबसर देना, , 
वाहते ह । किन्तु य उनकी एक चाल मात्र है। वह कारल्ानोमेः । 


9 साम्यवाद दी स्ये! 


लियो श्रौर बर्चोको काम इसलिए देते है; कि एषा करनेसे उन 
मजदूरी कन देनी पड़गी । उसी कामके लिए युरोपमं यदि पुरुप्रको तीन 
ठग्ये रोज मजदूर मिलती, तारी उदु दही रपयेमें मिल जातीहे। 
इस प्रकार स्तियोकी मर्तसि हजारां पुरुष बेकार बना दिये जतिर्है। हम 
पहले कह श्रये है, कैसे पंजीवादियोका स्वाथं करोडां श्रादभियोकि 
बकार करनेका कारण बन रहादहै। कुक स्निर्धोको कामपर लगानसे 
उनका मतलब यहीहै, कि वद मजदूराके श्रमका श्मौर श्रधिक् भाग 
ग्रासानीते लूट सकर | । 
खिर्याकी स्वतन्त्रता साम्यकादद्ी द्रायां प्राप्ति द् सक्ती हं; क्वा 
साम्पवाद जावनकं समी केतम उन्ह बराजरकास्थानद्ी नदीं दिलाना 
चाहता, बल्कि उन्दं ्रा्भिक तौरसे भी स्वतन्त्र देग्वना चाहता है| वह्‌ 
हर एक तरीका अ्रपनौ रोजी श्राप कमानेका समथकद, श्रौर इस प्रकार 
उसे पुरपकर समक्त दनेका श्रवसर दना दै | माम्वाद यंत्रोका सहारा 
नफक्र लप्‌ नदीं करता ब्रल्कि मनु्याकर जीवनका उपयोगी वस्तुर्रोको 
जल्दी ग्रौर पूणरूपण॒ मुहय्या करने, तथा सांस्कृतिक कायं तथा जीवरनका 
सु लेनेके लिये अ्रधिक श्रञकाश देनेक्र लिप्‌ करता है; वह कर्ल- 
कारखानो, दफतरो, सेनाग्रं समी जगद्‌ च्तिर्योका श्रतराध्य प्रवेश इसलिए 
नहीं चाहता ¦ कि उनके श्रमश्न लूटा ज्य, या पुरुपँको बेकार बनाया 
जाय । वह हो इस्त कामको सिफं स्री जातिकी पूणं स्वतन्त्रता श्रौ 
वरिका्के लिए करना है | साम्यवादी देशं (श्राज मीजव्र रि श्रादशं 
तक पर्हुचनेमं बहूतन चलना ह) इत्त व्रातके जीवित उदाहरण दे। 
वहां सिोको पुरर्पकरि समान काम करने तथा वेतन पने ्रवत्तर 
दियागया दै | प्रसव पूवं श्रौर पीक्ुकी दुबलावस्थामे तीन महीनके 
श्रवकाशके साथ उन पूरावेतन मिह्गृतादै। इसी प्रकार बीमारी श्रौर 
ग्रसमथेताक्रे समय भी राष्ट उनक्रे मग्णपोपणका भार शपने ऊपर 
लेता ह । यह काम पजीवादके बूतेके ॐ हौ नदीं है, बल्कि यदं 
तो थोडे ही समग्रमे उसका दीवाला निकाल वकता है । सतरको काम 
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श्रौर काम न कर सकनेपर भी पूरा वेतन--यह सोचनेमे भी उसके 
दिमागमे मूर्खा श्राये चिना नहीं रहेगी । 

कितने लोग कह उठते है--“८दस प्रकारकी श्राथिकं स्वतंत्रता यदि 
लिर्योको मिल जाये, तो पारिवारिक सुख संसारसे उठ जायेगा । पति- 
पत्नीका मधुर सम्बन्ध नदीं रद जायेगा । माता-पिता गओ्रौर सन्तानका 
वह पवित्र पेतृकस्नेह श्रतीतकी बात हो जायेगी । खत्री पुरुषके सदाचारे 
भयंकर क्रान्ति हो जायेगी, श्रौर मानव-जीवन पशु-जीवनमे परिणत हो 
जायेगा |” 

यह स्र वतिं वही कते है, जिनके लिए स्त्रीका व्यक्तित्व कोद 
चीज नहीं| बल्कि जो इन श्राडंबरपुशं सारदीन बातेकरि लिए, श्रवा 
पुरर्षोकी सोमातिक्रान्त करनेवाली स्वतंत्रताके लिए बकरेकी भोति 
सियोकी बलि देना श्रपना कर्तव्य समभते रै; शत्रथवा संसारके “सदा- 
चारियोः"की भीतरी गन्दगीपर जान -बुकर त्रंख मृदना चाहते है । 
साम्यवादी “मानव-जीवनः शौर “्पशु-जीवन"के शब्दोसे उर जानेवाले 
नहीं है, क्योकि वह जानते है. करि पशु-जीवन जितना पृजीवादम है, 
उसका शतांश भी साम्यवादमं संभव नहीं | घनके बलपर क्या धनी लोग 
संसारम रोज लाशों न्नियोको अपनी काम-वासनाकी तृसिके लिए मजबूर 
नहीं कर रहेर्है ? क्या धमधुरंधर, सदाचारका ` दिटोय पीण्नेवाले राजा 
महाराजाश्रां, बादशाह, नवा्ंके रनिवास श्रौर हरम उत्त प्शु-जीवनके 
सरसे बड़े श्रडडे नहीं हँ ! “सदाचार की टोल पीटनेवालोका श्रपने 


उस सदाचारकी- जिसकी भीतरी गंदगी उस्र गहरे रोमाञख्कारी षण्डास-सी. 


है जिसका मुह भर एक पतली सफेद चादरसे टंक दिया गया हो- 
डींग मारना निलंज्जताकी पराकाष्ठा है। उनके इस टोगको इनकार 
करनेसे नकटे पथमे शामिल लोग. या खरीदे दास दी हिचकिचार्थैगे | 
साम्यवादी जरूर चाहते ई कि खी-पुरुष , क्या सारी दुनिया एक दूसरेको 
धोखा न दे, व्चना श्रौर प्रतिज्ञा-भंग न करे । किन्तु वह्‌ यह्‌ भी जानते 
है, कि प्रेम एक प्लको पंगु बनाकर, या रुपर्योसे खरीदकर, या किसी 


& 


/ 
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एक पच्त्की इच्छके विरुद्ध समाजया व्यक्तिका मय दिखलाकर, नदीं 
कायम किया जा सकता । वास्तविक प्रेमका स्थान खाम्यवादहीमे है, 
क्योकि वहां प्रलोभन श्रौर बलात्कारकी गुज्ञादश नहीं है । 

इस प्रकार लछियोकी स्वतंत्रता साम्यवादहीमं सम्भव दहै, क्योंकि वद्‌ 
उन्हे सभी स्वतंत्रतार्श्रोकी जननी, श्रायिक स्वतंत्रता, प्रदान करता हे। 
वह इस स्वतंत्रताके वाधक घमं, ईश्वर, समाज कफिंसीके रकी पर्वा नहीं 
करता । वद विवाहको खिर्योके लिए जीवन-निर्वाहका पेशा नहीं बनने 
देता | वह समभतादहं कि सिया पुरुषासे कम योग्यता नहीं रखती । 
गह “सच्नी माता “स्ियोका पवित्र कत्तव्य “पतिव्रत-घमः--स्तरियके 
लिए इन श्ररयन्न घाट, शब्टोकरे फेममे नहीं पड्ता। 


(६) 
साम्यवाद्‌ श्मार सु सालिनी तथा हिरलरके दंग 


य ोके कारण उपस्थित दुई मनुष्यकरो वर्तमान समस्याश्रोपर हम 
पषिले विचार कर चुके ह, श्रौर यह बतला चुके ह, कि उनका हल 
साम्यवाद्‌ है । पूजीवाद श्रवत्तक नाम्यवःप्को एक काल्पनिकः स्वप 
समता था, ईसलए्‌ उस वह हसीकां वात समभ्ता रहा. श्रौर उस्रं 
उसका श्रार्‌ यमीर्ताम ध्यान नहीं दिया | किन्तु जयम उसने ससारकी 
श्रातसम्वरल प्राशि सूर्‌ साम्यवादका प्रभु जमत देखा, दा उसका 
सख बदल गया, श्रार्‌ श्रात्मस्क्ाक लिए उसने नए रूप धारण शर्‌ । 
दइ टलीमं मुतोलिनीका कफैसिज्मक ्रौर जर्मनीमें दिटलस्का नास्मान यद 
उसी पुराने पजीव्रादक नए रूप हं । ग्रौर समय ब्रीतनके साथ यह्‌ 
स्पष्टहोता जा रदा है, कि सभी देर्शोमं साम्यवादके सेकनेके लिप 
पृजीवादको इसी प्रकार कुछ रव्य करना दोगा । बात यद्‌ हैक 
पिछली एक शताब्दीमं पृजीवाद्का नात इतना बदनाम दौ चुका है, 
कि पृजीपति मी इस नामक व्यवहारमं द्िचफिचति ह । इर्ललिएर 
सुसालिनी कता द--फेसिञ्म (जीवादका दार नहीं दहै) दिरलरने ता 
पनं दलका नामदीनात्सी या रष्टय समाजवादी रक्लादहे इसलिए 
इन तदाक पल्लपाता श्रारहूपूवक कहत ह--“्ट्मारे वादका श्राप पंजी 
वाद्‌ नदा कट्‌ सक्त । व्तमनि कठिनादर्योके दल करनेका दावा जैसे 
साम्यवाद्‌ कस्तादहै. वेसेद्ीदम भी एक दल पेश कर्‌ रह्‌ है 

्रच्छातो श्राहदए, हम देखं यंत्र श्रौर प्रजीवादस उत्पन्न हमारी 
क{ठनादर्योको ये कदां तक इल करते है| हम उन कटिनाह्योको. दो 
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। 3 । साम्बवाद ही क्यो! 


भार्गोमे बंटते ईह, एक तो देशके भीतर बेकारी--जन-इृद्धिकी समस्या, 
श्रौर दूसरी संसारके शिरपर हर वक्त लटकती भीषण्‌ युद्धकी तलवार । 
कसिज्म श्रौर नास्सीञ्म दोनों दी युद्धके परम मक्त है । बह इसे मनुष्य- 
जातिकी मलाईके लिए श्त्यन्त श्रावश्यकं श्रौर पवित्र साधन मानते 
ह । मुसोलिनीका फैसिज्म राष्टरीयतावादी है । उसके लिए इतालियन 
जाति श्रौर उका स्वार्थं ॒सर्वापिरिं दै । किसी समय मुसोलिनी जमंनीके 
नात्सीञ्मका भारी प्रोत्साहक था; श्रौर नात्सीञ्मको फैसिल्मका ही जमन 
संस्करण माना जाता था; किन्तु, जब नास्सीचज्म जर्मनीमें अधिकारारूद्‌ 
हश्रा, ग्रौर एक जाति एवं एक भाषाके नाते त्राद्याको दड़्पना चाहा, 
तो मुसोलिनीके कान खड़े हो गए, श्रौर फिर इतालियन पत्र नात्सीउमके 
विरुद्ध लगे जहर उगलने । जव श्रार्टरियाके चान्सलर डोल्फस॒की 
नात्सियोनि हृत्या कर डाली, तत्र तो मुसोलिनीका विरोध श्रौर स्पष्ट दौ 
गया । यह अ्रनिवा्यं भी था, कथोकि फैसिज्म श्रौर नात्सीज्म राष्टरीयताको 
सर्वोपरि हौ नदीं मानते, बल्कि दुसरी जातिर्योकरे नाश या दासता द्वारा 
जैसे हो वैसे श्रपने र्टरके विस्तार श्रौर प्रभुत्वको स्थापित करना चाहते 
ह । फैसिज्मके सामने इतलीकी जन-संख्याको खूत्र॒तेजीसे बदाना, श्रौ 
काली जाति्योके दी नदी, हो सके तो पास-पड़ोसकी युगो-स्लाव जैसी 
जातिर्योकर श्रस्तित्वको मियाकर भी श्रपने राष्टरूको फैलाना प्रधान लद 
भी था| उनकी इच्छा तमी परूणंहो सकीयथी, ज्र दुनियकी सारौ 
जातियों इतालियन जातिके लिए इस भूमण्डल को खाली करदे । श्रौर 
यह स्पष्टहीदहै कि युद्धको ग्रमर बना रखनेका यह सवेत्तिमि उपायदहै। 
लेकिन युद्ध त्रच पिले जैसी शौककी चीज नहीं है, अनरतो साद्रंसने उसे 
इतना भयंकर अना दिया है कि उससे सारी जाति उच्छिन्नो सकती है। 
वैदेशिक नीति तथा विश्वमे श्रशांतिके संबंधर्मं नात्सीज्मकरा स्ख तो 
कैसिच्मसे मी शअमधिक स्पष्ट हे । हिटलरने अ्मपनी पुस्तक "मेरा युद्ध '*# 
म लिखा है-- 
# सरस्वती ( श्रगस्त १६३४ ६०, पृष्ठ १५९१-५. ) से उद्शृत् । 
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(खच बात तो यह दै किं शांतिका श्रादशं उसी दिन ससे उत्तमे 
रीतिसे कायं रूपमे श्रा सक्ता दै, जब मनुष्य संतारमं इस श्द तक विजय 
प्राप करले, कि वह उसका एकं मात्र स्वामी दो जाए'--{ पृ* ३१५ ) 

(राष्ट्का श्रान्तरिक उदेश्य यहं होना चारि कि वह चमकदार, 
तेज्ञ तलवार दाल सके श्रौर इत बातका पूरा प्र्न्ध करे किये तलवार 
खबू श्रौर श्रस्री तरदसे दाली जपि ।”--( पृण ६८६ ) 

"“जासंधि या मित्रता युद्धके ख्यालसे नदींकी जाती, वह ब्ध 
शरीर बेकार है (पृ ७४६ ) 

नात्सीडम राष्टोयतमि एक क्रदम श्रौग धी श्रागे बहा हूुश्रा हे। 
वहां तो इसके लिए शुड श्रायं--जिसक लिए माँजःपकी करई परीदं 
नक श्रन्य जातिका रक्त-सम्मिश्रण न दोना भी जरूरी है--दोना श्रनिवायं 
ह । श्रौर उसकी परिमाषामं जमनी छोड संसारम कीं भी--युरोपके 
देशोमं भी-शुद्ध श्रायं नदीं ह । वद दूसरी जातिर्योसि विवाह श्रादि संबन्ध 
टी विच्छिन्न नहीं करना चाहता, बल्कि उसने शताग्दियोसे देशम बसे 
हुए जमन यहू दि गेकि-जिनकी कि वेष-मापषा सभी जमन है-मीदेश 
निकालेकी व्यवस्था करके, श्रपने उक्त भाव्का परिचय दिया हे। 
केसिञ्म भी जमन जातिक्री जनसंख्या बाना श्रपना कत्तंम्य समता 
ै। उसने विवाद करनेवालोको सरकारी खज्ञानेसे सैको शूपयेकि 
हनामका प्रलोभन देस्खाहै। यह्‌ रोना वाद श्रौर कु भीदो 
सकते ई, किन्तु जहां तक विक्व-शातिका संबंधे, य उसकः सत्स 
मारौ शत्रुर्हे। 

च्रपने-त्रपने राष्टरक मौतर इन दोनों वादोकास्या स्परै, श्न 
ज्ञरा दमपर नजर कीजिय। यह दोनों ही बाद शोधकं श्रौर शोषित, 
द्टरं श्रौर लुटनेवाल--श्र्त्‌ पृजीपति श्रौर श्रमजीबी इन दोनो 
वर्गो क्रथम रखना चाहतं है । मुकषोलिनी श्रौर दिटलरको सफल 
बननिके लिए, खाम्यवादके हौवेसे भयभीत पजीपति्योनि दी तो अपनी 
येलिंशं खोली थीं । पृजीपतियोके घनसे पोषित, श्रमर्जीविर्योको स्वतंत्र 
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संस्याश्मोक चिताकी राखपर . स्थापित, फैसिज्म या नास्सीञ्म पजीबाद 
छोड़ श्रौर दूरा क्या दो सकता? ` | 

दम प्ले कट चुक्रं है करि पजौवादमं व्यक्तिगत नफ़ाके लिए 
यत्राका उपयोग द्योता दै, श्रीर्‌ राष्ट्रका ग्रावश्यकताग्रोके लिए साम्यवाद- 
म॒ उनका उपयायद्ाता द | नारमीञ्म शापक श्रीर्‌ शोपित वगकरे भेदका 
मिटानाक् वहतो उस ग्रौर दृद करना चाहता दहै । साम्यवादकी ओ्रोर 
श्रिक तदात्र देष्वकर दी तो १६३४ मं हियलरने श्रपनैदो सौ सहायक 
का क्रत्न-्राप किया | नात्मीञपने द्ियोकरे लिए विवाहको पेशा मानकर 
उनका श्राधिक स्वतंत्रता श्रौर स्वतेत्र जीवरिकापाजंनकरो जबटस्ती छीनकर 
बेकारीकर सवालको दल क्ग्ना चाहा हे । उसने उदघ्ोवित किया है-- 
न्नरियाकरा स्थान कारस्वानां ग्रौर कार्यालयांमं नहीं दहे, उनका स्थान घ्ररमें 
हे, गरदणी ग्रौर माताक्र तौगपर्‌ | क्रितनी दी कठिनादयां, जदोजहदके 
साय पिन्दुला पक शतान्दाम्‌ स््रियाने जा स्वत्व प्राप्त, किये उन्है उसने 
च्रपने व्रिजयकर ममं एक क्रलमस न्न लेना चाहा है। 

ग प्रगति-विराधी दलके लिए धमं रौर इईश्वरकी दुहाई बड़ 
लाभदायक चीज है, वही बात हम इन दोनों वादके बारेमे भो पातेदहै। 
दिरलरक शासनम तो विव्ार्थीं यह प्राथेना करनेपर मज्ञवूर क्ये 
जाते | 

्टे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ! हमारे शस्त्रको विजय प्रदान कर | 
न्यायकर, जैसाकिनु इमेशासे करता श्राया डै। हम लोगोको श्राशीर्बाद 
दे, श्रौर हमं ताकि क्याहम स्वतंत्ताके श्रधिकारी दै । हे श्वर ! 
हमारे शस््नोको विजय प्रदान कर ।'' [र 

पोपके हुकरुमनार्मोकी तरह हियलरने भी हुकुम निकालकर कालं माक्सं- 
केही नदीं, डार्विनके विकासवादको भी विश्वविद्यालयाँमे पटना वजित 
कर दिया है। 

इस प्रकार फैसिञम श्रौर नात्सीज्म दोनोद्ीर्है देशके भीतर प्रगति- 
विरोधो, पौञ खौं चनेबाले, लियो, भ्रमजीवि्यो श्रौर पिङ्गुङी . जातिर्योकी 
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स्वतंच्रताके कट्टर शत्र, श्रौर देशके बाहर युद्धकी श्रग्निको सदा उत्तेजित 
करनेवाल्ते ! वहाँ यं्ोके प्रयोगमे नफ़ेका सवाल गओरौर शोपष्रकं वगं व्योका 
त्यों रहनैसे बेकारीकी समस्या इनसे नदीं हल हो सकती | 

ग्राज इस दूसरे विश्वयुद्धके चार सालोके तजुतरैने फसिज्म श्रौर 
नाःसीञ्मके काले कारनामोको खचर दिखला दिया है! इग्लैणडकेः स्वार्थान्ध 
पृजीपति्योने पहल इन्दं प्रोत्मादन दिया जिनतं वे साम्यवादी रूससे 
लड़ पड़ मगर व वर्दले टन जथर यड शर २० सालकी सारी 
योजना श्रौ वुःचक्रक गृलकरर छन्न मं र्परतीनादी देरशोरमिसे सबसे 
शक्तिशाली ल्ग्लेर्ड शरोर श्रमारकाका श्रपन" जान चन्वानेके लिए रूसके 
सोवियत्‌ संचक साय दाना पडा | इतत्ती फासित्त लकड््ग्घा खतम हौ 
चुका है, दिरृलसके पतनम मी वर्प नदीं मासोकी देर हं। 


(१०) 
साम्यवाद रौर व्यक्तिगत स्वतंत्रता 


साम्यवाद क्या चाहता है-( १) शोष्रक श्रौर शोषरितके भेदको 
भिटाकर उपजके साधन ( मशीन, भूमि, कच्चा माल ) तथा उत्पादित 
बस्तुरश्रोका स्वीमी व्यक्तिको नहीं समाजको बनाना (२) सभी व्यक्ति्येसि 
योग्यतानुस्ार काम करवाना! ( २) जीवनके लिए जरूरी चीजों, यन्तरोकि 
उपयोगसे मिलनेवलि श्रवकाश, ग्रौर मानसिक विकासके श्रवसरकी 
श्रपे्तानुसार सभीको समानरूपसे बँटना । 


(१) ग्रौर (२) का देखकर कितने ही लोग क उठते र्है- 

(क) त्राह! तत्र तो साम्यवाद्‌ व्यक्तिगत स्वतंत्रताका महान्‌ शत्र 
है । उसखकेः लिए व्यक्ति यंत्रके पुजेंसे बदूकर नीं है; फलतः वह समाजके 
हाथकी कटपुतली-मात्र दै । 


( ख ) मानङिक विकासकी योग्यता सत्रमं समान नष्टींहै, इस प्रकार 
एक लाटीसे हाकनेसे तो विशेष प्रतिभाश्रोकी हत्या होगी, श्रौर मनुष्य- 
समाज उनकी सेबार्श्रोसि वंचित रह जायेगा | 

(ग)(३)से नीतो छ्खोटे-बड़े सभी श्रमका पारितोषिक समान 
"सभी धान बादस पसरः “श्रधेर नगरी चौपट राजा। टके तेर 
भाजी टके सेर खाजा” होनेपर कोद क्यो श्रधिक मूल्यवान्‌ श्रम श्रौर 
योग्यतके लिए कोशिश करेगा ? जंगलमे समी दरख्त एकसे नद्य हेते- 
कोद देवदारकौ भांति सौ-सौ फ़ीटके, कोई भोजपत्रकी तरह छोटे, श्रौर 
काद तो घासाकी तरह बहुत दह़्ीदोटे होते ह। यदि प्रकृति सजको एक 
समान खाग्रदे, एक समान हवा-पानी-धूपदे, तो क्या देवदार उतने 
नदु सकते है । फिर तो गपलेमे रखे चीनी देवदारकी भांति उ्देदो 
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तीन फीट तर्कमे श्रपनी बृद्धि रोक देनी हौगी। साम्यवादका सिद्धान्तं 
मी ज्ञरूर प्रतिमा श्रौर योग्यताके लिए एखादी घातक होगा । 

( घ) यह संमवं नहीं है, कि मनुष्य श्रचेतन वस्तश्रोकी भोति 
एक तंग दायरेमे धारटे। चेतनाका मतलन ही है, स्वतंत्र विचार 
ग्रौर कार्यका मागं ग्रहण करना । इसी स्वतंत्रतासे तो मनुष्य कोमल कला, 
सुन्दर साहित्य श्रौर विशाल विज्ञानष निर्माणमं सफल श्रा । 

( ङ ) साम्यवादिर्योको मानव प्रकृतिका जान रती भरमी नीह, 
नदीतोवे सा हवाई क्रिला ोंधनेका कमी प्रयत्न न करते। मनुष्यों 
किनं किन्दीको च्रगु्रा बनने, दकम चलानक् नैसभिक योग्यता होती 
हे, श्रौर दूसरे अहूसंख्यक वेसा योग्यतासे शल्य सिषं श्रनुगामी अनने, 
हुकुम अजा लानेकी योग्यता रखते ह । साम्यवाद कोड एेसाद्कु मंतर नहीं 
हे, जो मनुष्यकी नैसभिकं प्रवृत्तिकि बदल द | 

( च ) व्रकतिर्योकी भांति मूमंबलकी जातिर्यां भी नाना जलवायु, 
नाना मानसिक-शारीरिक विकासोकर कारणा समान योग्यता नहीं रखती 
उनमें कितनी हीशासिन दने दी लायक है, श्रौर शासक अननेकी 
योग्यता हर्गिज्ञ नदीं रम्वतीं। बाघ द्रौर वक्रराका एकमा बनाना क्या 
पागलपन नहीं है! 

( छ ) पृंजीपति शोषक नदीं हं बल्कि चीजोके उत्पादनमं बहमीं 
वेसे ही भ्रम करते ह, जैसे कि श्रमिक | यदि श्रमिक हाथसे काम करतेर्है, 
तो पुंजीपति संगठन, निगरानी ज्रौर एकत्रीकरण्‌-वितरण द्वारा वैसे दही 
महत्वपूशं कामको करते रै । 

( ज ) संस्कृति श्रौर कलाक संरक्षण एवं विज्ञानके प्रचारमें क्था 
पृरजीपतिर्यो श्रौर राजा-महाराजार्त्रोका ही प्रधान हाथ नहीं रहाहै 
फिर उस वका श्रस्तित्व मिटाना क्या षमाजके लिए हानिकारक नहीं 
सिद्ध होगा ९ 

इनके उत्तरम साम्यवादी कटेगा-- | 

(क ) साम्यवाद पुजीवादकी श्रेपेद्वा कीं श्र॑धिक व्यित 


६० साम्यवाद दही क्यो 


स्वतंत्रता देता है, यह वतलानेकं पहले दमं देखना हे, पृजीवादी जिम 
व्यक्तिगत स्वतं्रताका दौल पीयते है, उसका स्प क्यादहै, श्रौर वहं 
समाजमें कितनोंको नमीव दै? दम शरावे श्रध्यायमें वततला श्राएर्ह. 
किं सारा स्वतं्रताश्राकी जननी दै श्रार्थिक स्वतंत्रता. वह आआथिकर 
स्वतंत्रता कितर्नोको प्रादे? सिप्र उन्दरीको न, जिनके पाम ध्न. 
रथात्‌ जोर्पजीपति है? वह दजारों मजदूर्गेको स्वरीद सकता है, हां 
दासकी तरद नही, त्रल्कि उमस मी बुरी तरह | दासके निए हर हालत- 
मे मालिक ग्वाना-पकडा देनेके लिप्‌ मज्ञवर शा, क्योकि वेसा न करनेसे 
उसे उसमे लगी पजीके व जानेका उर श्रा। किन्तु मज्ञवूग्के लिए ? 
जबतक वह स्व्रम्थदै, काम करर सक्ता हैः जचतक उमे काम लेनेमें 
नपा है, तवत उसके श्रमी प्राधी-तिद्राई मजदरी देकर यमसे काम 
लेनादहै। यदि ब्राजार मंदादहो ऋग मजनदूरी घटिका मौदाहै, तो त्रम 
कारखानेकेः दवजिमें ताला । श्रघ्र हजारो पमज्जदूर--जिनमे उनका घरत्रार 
हुड़ाया गया, जिनसे उनके दाथका दुन द्डीन लिया गय्रा--त्रलासे 
भूखा मरे । यद्वि मजदूर बीमार पड़ गया या ब्ूढाहो गया.तोभी 
स्वस्थ अ्रवस्थाकर एक-एक वंद खूनको चस लेनेवाला मालिक उस 
मज्ञदूरको बैरंग जवाय दे देनेके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है | हजारो यज्ञद्र 
श्रौर उनक्रा परिवाः , यद्‌ कैसी व्यक्तिगत स्वतंत्रताकरा स्वर्गीय ग्रानन्द 
लूटरहा है! शायट आप उन्है इमलिए स्वतंत्र कते दै. क्योकि 
श्रांख बनचाकर वह ॒ग्रात्महत्या तो करले सकते हँ !} मज्ञदुर्योको छोड 
श्रौर भी क्रितने दही व्यक्ति टुदढुनेपर एसी व्यक्तिगत स्वतंतरताक्रा उपभोग 
करते पाये जायेंगे । 

क्या श्राप बतला सकते है, संखारमे कौनसे साधन या व्यक्ति 
पुजीपतिर्योके खरीदे नदीं ह १ स्या समाचार-पत्र जनताके सामने स्वतंत्र 
विचार रखते है १ क्या इङ्गलेड तथा दुसरे मुल्कोकि करोड़पति प्- 
मालिक पत्रकार-कलाको श्रपने हाथकी कठटपुतली नहीं बनये हुए ह! 
पत्रक किसी पहले समय चदे कुछ थोड़ी बहुत स्वतृत्रता रही हो; 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता ९ 


किन्तु श्राजकल तो वह पजीपतिर्योके गलाम दहै । भारतम भौ जिन 
पतनँने स्वतंत्रता श्रौर क्रान्तिकारी विचासेका वकील चन श्रपनी नींव 
मजबूत की, उन्हे भी फलता प्रास होते हीर्पैतरा बदलते देरन दृह । 
श्रौर वह मसमय दुग नहीं, जन वालि धच भी दृममे देशोकी भाति 
पज्ीपतियोके हाये जा, -उन्दीका अलाईका बात कहना पना कर्तव्य 
सममेगे । मारे यरद श्रमी टक यदि प्ज्ीपतिर्योका ब्रह्न क्प ध्यान 
ट्घर राया, उस्रा कार्या भा-- लाभकी कम संभावना शौर परली 
वनेका उर | जिन समानार पत्रो श्धिकतर श्ामटनी. पजीपतियोक 
विज्ञापनोसि दोती है, ते काँ लक ग्रपनी रदत्ता क्रायम गमवर मकते ड । 
त्रच भारतीय पृजीपति समाचारपत्रं श्रौर प्रेसपर श्रधिकार जमाने काफी 
दूर तक श्रग्रमग् ठो नके । 

क्या लेस्वर्को खैर करविषो पजीपतिर्योने नर्ही स्वरीद गमन दै? 
दुनिवामे ेमोकी संर्या द्टृत वमद, जिन्न पनी क्रलम शौर 
प्रतिभाको नत्रेच म्वाया दौ] जो क्लुं इने-गिने स्वतंत्र कललमकरे ध्नी 
संसारमे पाये जानते. वे उन सेैक्डोँ व्यक्तियोके जीवन भरकर म्वलतरनाकरे 
संग्रामके श्रचशेष मात्रर्है जो शअरमफल रह. गम्नामही समारमे चल.बसे। 

श्रौर राजनीतिज्ञ ? राजनीति तोश्रौर भी पृजीपतिरयोकी, दामी द| 
संसारके राजनीतिर्जोकी शरोर नजर दौडाइए, श्रापको यह स्पष्ट मालूम 
हो जयेगा । समी देशेकि मंच्रिमण्डल्गे काग्खानेवा्त, को. तरेमक्रे 
मालिर्कोकीदहीतो भरमार है। राजनीति तो शक्तिका स्रोत दै, इसि 
उसे पूरी तौरपर हथियाना पंजीपति लोग श्रत्यन्त श्रावश्यक कन्तैन्य 
समते दै । पजीवादी देशोकी पालिया्ेरोकि न्चुनाव तो सिप्र रुपयोकि 
ही भरोसे लड जाते है । जहांपर सम्मति-दाता्श्रोको स्प्योके रूपमे 
रिश्वत नहीं दी जाती--श्रौर एसे स्थान बहुत कमर्है-- वर्ह भी जव्रान 
श्नौर प्रेसको खरीद लिया जाता है; यातायातके साधनो मोटरों हवाई 
जहाजो, रेर्लोपर रुपया पानीकी तरह हाया जाता है । क्या जिसके पास 
रुपया नहीं है, सिप्र श्रपनी योग्यता, त्याग श्रौर सेवके भरोसे चुनाव 
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कमी सफलता प्रसि कर सकता. हे ? गांवका श्रपदु्‌ श्रजान श्रादमी मीः 
आनता है, कि चांदीके करकी वेर्मा किये निना कैर चुनावमें तफल 
नही हो कता । ^परजातंत्रीयः? - तेस्थाश्रोके लिए यह सम्मतिदान हीतो 
व्यक्तिगत स्वतंत्रताका उदाहरण बतलाया जाता हे ? जबतकं एक 
श्रादमीके हाथमं श्रपार घ्रनराशि है, ज्रौर जारां गरीय, ग्राशर्रहीन ईह, 
तचतक सम्मतिकी खरीद-वंच हुए त्रिना रहं ही नहीं सकती । 

क्या परिडित, मौलवी, पादरी व्यक्तिगत स्वतं्रताके मालिक ह? 
उनका तो श्रस्तित्व दही पजीपरति्याकी कृपापर है। उनक्रे बड़े-बड़े मदिर. 
मकान, लम्बी धोति्थां श्रौर चोगे सभी पजीपतिर्योकी देन ह । सत्रसे 
कम जर्हा स्वतन्त्रताकी श्राशा दो सकती हे, वह ह यही धमके ठेकेदार 
श्रौर उनकी संस्थां | 

देशी राजाश्रोकी प्रजाक लिएतो व्यक्तिगत स्वतत्रताक्ा शब्द भी. 
प्रयुक्त नहीं हो सकता । उनका तो नानमाल, इञ्जत-पानी सभी “ग्रन्नदाता' 
फी मुटीमें दे । 

श्राप तेज मशाल लेकर संसारक कोने-कोनेमं दूद्‌ ्राइए, श्रापकोः 
व्यक्तिगत स्वत्॑रताका किसी पूजीवादी देशर्मे पता न भिज्ञेगा, यह एकः 
स्यथंका शब्द्‌ मालूम दोगा । श्रवा यदि वद कदी सार्थक होगी, तो वह 
मुटीभर धनिके लिए । वहा इन लम्बे-चौदे शर्दोसे लोर्गोका बहकानाः 
डरना चाहते है, श्रौर मोले-माले श्रादमी “कौश्रा कान लेजा रहा हे" 
कंडनेपर कानकोषिना य्टोलेद्ी कौएक पीले ठौडन लगते ह । उन 
समना चाहिए, जत्र दुनियाकौ ससे बड़ी शक्ति धन, सिफ़रं च॑द्‌ श्राद- 
भि्थोकि हाथका चज है, श्रौर वह्‌ उससे छौटे-बड़े सभी तरहक श्रादमि्यो- 
को खरीद सकत ह, तो खरीदा श्रादमी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है? 

हा, तो मालूम श्रा, श्रपिकी “व्यक्तिगत स्वतत्रता” धोखेकी द्री 
है । साम्यवा: चकि धनको व्यक्तिके हाथमं नरी रहने देता, श्रौर श्रार्थिक 
दृष्टिसे सबको एकं तलपरला देता है, इसलिए. वह श्रलवत्ता म्बक्िगत 
स्वतंत्रताका भारी सहायक है। | 


- व्यक्तिगत स्वतंत्रता ६३ 


( ख ) साम्यवाद सभी प्रकारकी योग्यतारश्रोको विकसित श्रौर सफल 
करनेका पूरा श्रवसर देता है ! श्रापका बतलाया दोष तो पजीवादमं ही 
है, जिसके यहां दरिद्र पिताके प्रतिभाशाली बालकको ऊसरके बीजकी 
भांति श्रंकुरित भी होने नहीं दिया जाता। 

(ग) साम्यवाद सभी प्रकारके भर्मोको समाजके लिए एक-साँ 
अवश्यक समता है| यद योग्यता, प्रतिभा श्रौर समाजके लिएकी 
गई बड़ी सेवार्ग्रोका मूल्य धन-द्वारा नहीं करना चाहता) प्रतिमार्पै 
स्वगं हसे चिरकालसे तच्छ समर्भती श्रई ह । हां, वह श्रधिक श्रद्धा- 
-सम्मान-द्रारा उन्है पुरस्कृत करनेका विगेःगी नहीं है । एेसी प्रतिभार्ण तो 
सपने कार्यकी सफलता गओ्रौर सुखमय परिणामसे ही ग्रपनेको कृनकृत्य 
समभती है । दुनियाके बड़े-बड़े वैज्ञानिकके श्राविष्कारोसे तो सिप 
पृजीपतिर्योनि फायदा उठाया है| ग्रह होते हए मी विज्ञानकी सखोजमें 
प्रसन्नतापूर्वक पने प्राणोकी ग्राहूति देनेवाले किस पारितोपिककी इच्छसे 
वैसा करते ईह ? वस्तुतः प्रथम श्रेणीकी प्रतिभा चिना किसी पारितोषिके 
लोभके दी मनुष्य जातिकी सेबाके लिए तैयार रहैगी) द्वितीय ग्रौर 
तृतीय श्रेणी की प्रतिभारश्रोको कामम सदायता श्रौर श्रद्धा-सम्मान द्वारा 
प्रोत्साहित किया जा सकता दहै । 

(घ्र ) साम्यवाद मनुष्यको श्रचेतन वस्तुश्रौकी भाँति तंग दायरेमें 
बैद नहीं कर रग्बना चाहता, ब्रल्कि पृजीवादके जेलखानेभे जन्मसे 
मरणतक वंद रक्खे जानेवाले श्रसंख्य मनुष्योंकी उनकी आधिक बेड 
काटकर मुक्त करना चाहता है । कोल्द्ूके बैलकी भांति जीवनभर पेटके 
पीले घुमनेवार्लोको भी कोमल कला, सुन्दर माहित्य, विज्ञानके निर्माणके 
लिए बह हजारगुना श्रधिक अवसर देता है। 

( ङ ) यदि श्रगुश्रापन श्रौर श्रनुगामीपन मनुष्यमं माकि दधसे 
श्राता है, तो साम्थवादी उसके पीछे लारी लेकर कहां पिसतेहंश्वेतो 
सिप्र यौ चाहते है, कि बह श्रगुश्रापन व्यक्तिकी योग्यता श्रौरप्रतिभाके 
-बलपर स्थापित हो । रुपयेकी रिश्वत देकर श्रगुश्रापन क्रायम करनेहीक 
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तो बह विरुद्ध है? सुपयेसे खरीदे श्रगुश्रापनको श्राप भी स्वाभाविक 
नहीं कर्हैगे | 

( च ) मूमंडलकी जाति्योमे जन्मविद्ध शासक श्रौर शासितमेद 
करनातो वेसा हौ दह, जेस काई लुटेरा कदे--“न्यायाघीश बड़ा मुखं 
श्मोर मनुष्यक्रः स्वभावस मिल्छुन श्रनभिज्ञ श्रादमी है। उस्र मालूम 
होना चादिए, कि कुलु मनुष्य जन्मतः लूटनके लिए बनाये गय श्रौर 
कुद लुटनेक लर्‌ । बाघ-धकराका माति दानां प्रकारके व्यक्तिर्योको एक 
जसा बनाना बिल्ल श्नुचित हे ।'' जैस लुटरकी यद बात दै, वैसे 
हा साप्राज्यवादी पूजावतयाका उक्त कथन मी उनका स्वाश्र-परयायणुता- 
का नमूना दहे, सत्यका । जिनि युक्त्या श्राघारपर व संसारकी 
जातियाका इन दा मार्गाम बरत द, उनकः द्यी वेलं पर ता उनका श्रपनी 
जातका म) दा दिसतम बरदा जा सक्ता हं । श्रीर्‌ दरग्रसल पृजीवादिर्यानि, 
उन्हुवैसद्ीमटिमीरस्लः ह। 

(घु) बड-वड़ कारखानाकर दायं मागोदार जा कारखानेके वारम 
सिफ इतना दौ जानत्‌, क उन्दं इत वप्रं १५ प्रति सेज्ड़ा मूनाफ़ा 
मिला हं, क्या श्रानक कह जायगं ! श्रपनीं ज्ीदारी-तालुक्रदारीसे 
जनका गुलकछछरं उड़ानकर लिप रपय मिल अनि भरका संबंवदहे, क्था 
व श्रामनः ह्‌ पराद्‌ कमाई, पराय पररश्रमकरो हड़पनेवाल व्याक्त शाप्रक 
नहाताक्या ६? जा पूजीपति श्रपन कारवारकौ सीधी देखभाल करते 
ह, उन्टं मः श्रपने मजदूरोको त्रपच्वा दजारगुना ग्रधिक पारिश्रमिक 
लेनेका क्या दक्र ई श्रीर्‌ जवतक वह वेसा करेग॒तव्रतक वं शोपक- 
हडपक हं दी । 

{ ज ) भूतकालमं कला, विज्ञानकी सरच्तकता, धनिकोको इमेशाके 
लिए पडा नदीं दिलादेती, वद देमेशा तक्र लोगोको लूटा करें । 
यदि उन्होने समाजकी कोई वेसी मलाई--जो स्वाथंश्रून्यतो कमी नदीं 
रदी--की, तो उसक्रा क्‌ गुना श्रधिके फायदा भी वे उठा चुके | श्रव 
इस वगक न रहनेपर कला श्रौर विज्ञानकी प्रगतिमं कोद हानि नीः 
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होगी, करयोकि उसकेलिए. साम्यवाद्‌ राष्टूक श्रपार साधन, श्रपरिमित 
त्रवकाश, श्रौर श्रसख्य प्रतिमाश्रोको लगा देनेके लिए तैयार है | 

साम्यवाद स्वतंत्रता श्रौर स्वैरितामं मेद्‌ कररताहै। समाजके सभी 
व्यक्तिर्योकी स्वतंत्रताका ख्याल जिसमं सखा जाय वही स्वतंघतारह | दस 
पकार स्वतंच्रताकी भी सीमा श्रीर्‌ मर्यादा है । करत्तव्यका बन्धन मी 
एक उन्धन हे सदी, तव मी उसक्‌ श्नुसरणकरा टम स्वतंत्रता बाधके 
नदी कद सकत । यि वह परतत्रता मी दै, तारम दिगघ्ायं समनाही 
हागा, काकि ठसक विना समाजका कल्यार्‌ नदींद्ा सकता | समाजका 
कल्याण क्यः टे? यही उसक् मभी व्यक्तिगका सयानन्पस्‌ कल्याण | 
समाज कटनस वह कल्याण व्यक्तियास व्राहरका नी द्या जाता | सव्र 
व्यक्तिपराको सम्मिलित मलाद्‌ बुरा द्वी समाजक्र नानद कर्द जती ह। 
देशक सैक्ड़ां प्रकारक कानून ता श्राव म्वतंच्रताका आध्र नदी 
सममन हग ? साम्यवाध्मं ता उन क्रानूचमिस तीन चौयाूकी शआराव- 
स्यकतादी नद्रागी | क्याकि उनम श्रधिकांश ता व्प्क्तिगत पत्ति 
उसकः टैक्स प्ररो स्स्ाक सम्बन्नम वनं दं। जा निद्धान्त तान चौथा 
करानूनोको द्रनावस्यक करद, वद द्मधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता देतां, या 
वह जा चारुनेक्त त्रावर्यकता श्वानत्रायं ममक्तता 

पूजीपतियां दमार्‌ संसाध्रारिसता चिस स्वतेत्रसोका शआाप्का स्रा 
हे, पह स्वतयतां नहीं म्वारदा हं | उसकी नीव श्यनण्य च्यरक्तियाफी 
स्वतंचताकर सस्यानाशपर्‌ ग्ग्वा गदु । जंहा सम्जन्य सारा घरक साथ 
उसके पुर्जकादहै, वैमा संवन्ध व्य्तिका संपाजकः माथ | व्यक्तिके 
लिए स्यरतत्रता चादि, किन्तु वह्‌ स्वरत॑जता दूसर व्यक्ति्याकी स्वनत्रतामं 
बाधा पर्हचानेवाली न दयन चाहिए । । 

सव तरह देखनेसे मालूम होगा, कि जिनकी स्वतंत्रता बरहू-संख्यक 
मनुष्याकी स्वतंत्रताकी बाधके, उन्है ह्यृडकर, बकरी सभी लोगकि 
लिए साम्यवाद बहुत ग्रधि स्वतंत्रता देता है । 


(११) 

साम्यवादमें यंत्रोसे प्राप्त ्वकाशका उपयोग 

वैज्ञानिक साम्यवाद जीवनकी समी सामभ्रियोके पेदा करनेन यत्रोका 
शूरे तौरसे उपयोग करनेका पन्षपाती है । वह यदह भी चाहताहेकिं 
य्॑रोमे दिन-पर-दिन च्रधिकाधिक सुधार होता जाए, जिसका मतलन है, 
कि चीजोके पैदा करनेमे कम-से-कम समय लगे । हो सकता हैरेसा 
समय श्राए जब संसारके सभी काम करने लायक मनुष्योका एके 
घर्टेका श्रम दी उनक जीवनकी मभी उपयोगी चीजे--खाना, कपड्ा, 
मकान, बाग, सडक, विद्यालय, नास्य-मंच आरदिके लिए पर्याप्त हो। 
वसी दशामे राट घण्टा सौनेके लिप्‌ भी रख लेनेपर, वाक्ती पन्द्रह 
चर्टोमे श्रादमी क्याकरेगा? क्याकामन होनेपर बेक्रार श्रादमी तरह 
तरहके भगड़ फ़सादमं नहीं लग जायेगा ? क्या उससे भविप्यकौ शति 
ग्रौर सुभ्वका सपना भृटा नदो जाएगा ? 

दमे एेसे प्रश्न उठानेवारलोपर शआ्राश्चर्यं होता है। जो लोग खुद 
उपदेश किया करते थे--पनुष्यका जावन पेट पालनेमे लगे रदनेके लिए 
नहीं है, वहतो प्श्ुभी कर लेते है । जिनके स्वग॑की कल्पना दही है 
कि वहां श्रादमीको सच्र्मांग सुलभदहै, ग्रौर काम बिल्कुल नहीं करना 
पड़ता, वही लोग श्रम इत प्रकारकी दलीलं उठाते ह। सम्भव है, 
उनका यह ख्यालदहां कि साम्यवादी तो धार्मिक प्ूजा-पाठको भी नही 
म्रानते, फिर उनके पास बेकारयोके समयको काटनेका क्या उपायदो 
सकता ह ? नदीं जनाव ! धार्मिक पूजा-पाठकोन मानतेद्ुए भी साम्य 
वादी बहुतसं काम बता सकते है| ये मनुष्यके करनं लायक कामको दो 
दिस्सोमे बाटिते है--एक वह जो स्के लिए श्रनिवार्य है, श्रौर दूसरे 
वह जिनके करनेमं व्यक्तिकौ स्वतंत्रता है। ग्यक्ति श्रौर खमाजके जीवन 
धारण॒के लिए जो चीजे ्रत्यन्त श्रावश्यक है, उनके पैदा करनैका काम 


परानतिक श्रौर शरीरि योग्यताके ्रनसार्‌ हर एक श्रादमीको करना 
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श्रनिवायं है। यंत्रोके उपयोगके द्वारा कामके समयको घटाकर एकं 
घरटा कर देनेका मतलब है, अनिवायं कायंके लिए. सफ एक घर्टेका 
रह जाना । व्यक्तिगत स्वतंत्नताके प्रेमियोको तो इससे खुश होना चाहिए । 
बाक्री पन्द्रह धरटोक कामके लि ग्रापकों चितित न होना चादिए, 
उस समय चपनी-श्रपनी खचिके श्रनुसार मनुष्य सादित्य, संगीत श्रौर 
कलाका निमि कर सक्ता है, या उसका रसास्वादन कर सकता है; 
स्वास्थ्य ्रौर सादसफ़ खेल श्रौर याजार्ण कर सकतादहै। श्राकाश, भूमि 
श्रीर्‌ समुद्रकी यात्रार्णं क्या मनुष्यके लिए मनोरेजकं श्रौर ज्ञानवर्धक न 
हागी ? मनुष्य, पशु, पकती तथा दूसरे छोटे-लोर जन्तद्रोक मनाविज्ञानका 
श्मनुसंघान या ग्रध्ययन कर सक्तादहै; दशन ग्रौर विज्ञान-सम्बन्धी 
खाजांम लग सकता हं। चिकित्ता-संबधी न हल हई कितनी ही 
समस्माश्नका हल कर सकता है । यात्रां, क्रीड़ा श्रौर नास्य एेसी चीजें 
हं, जिनमे श्रादमौ जितना चाह उत्तना समयदे सकता | फिर क्या 
द्रप य्वा दिलाते ईद कि उस्त समय प्राकृतिक उपद्रव भूकम्प, 
द्मवरप्ंण्‌, अरतिवपण श्रादि न होगे १ उनक होनेपर पुननिर्णके लिप 
छ्दमीको सारी शक्तिके साथ बरार तैयार रहना होगा । सूचना पात 
ही एक जगहके श्रादमिर्योको दूसरी जगह सदहायताके लिए दौड़ना होगा 
क्योकि उख समय वश्वुतः सारा मानव-समाज दही एक परिवार दहो 
गया रहेगा । 

ज्ञरा खयाल तो कीजिए शआ्जकल जन श्धिकांश मनुष्य टर वक्त 
कामकी चक्कीमं पिसे रहकर कला श्रौर सात्यके सुजन या श्रवलोकनके 
च्रानन्द्के लिए खमय नदीं निकाल सकते, श्रौर जिन थोड़े लोगो 
वैखा अवश्रं भी भिलतारहै, वे भी धनी लोर्गोको सन्तुष्ट करनेके लिष्ट 
उशकना एेखी चीज्ञोके निर्माख॒में उपयोग करते ई, जिनसे दूरे मनुष्योकि 
शरीर श्मौर मन विजत होतेर्ह। अवकाश श्रौर प्रतिभाके उपयोगका 
द्वार मनुष्य मात्रके लिः खुल जानेपर उस खमय मनुष्य पृश््रीके कोने- 
कोगेको सुन्दर बना देगा। जो कलाका श्रानन्द्‌ श्राजकल इने गिने 


७ 
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लोगो: भाग्यकी चीज्ञ है, वह उस समय सार्वजनिक दो जायेगा । 
मनुष्यकौ विद्या ओ्रौर संस्कृतिका तल उस समय श्राजसे बहुत ऊचा दौ 
जायेगा । श्राजकल मनुष्यका कितना समय बेकरार जारा है १ प्रतिभां 
सोई पड़ी रहती है इन सारे बेकार जानेवलि श्रम, समय श्रौर 
प्रतिमाश्नोका जब मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक श्रच्छी तरह उपयोग करेगा, 
तो संसार उस मूढे स्वर्गसे क़ ग्रधि सुन्दर, सुखमय श्रौर तृसिकर 
दोगा, जिसकौ कल्पनाको सामने रखकर ध्मके पुरोहित श्रपने भोले- 
भाले श्रनुयायिर्योको फषाते है । 

श्राप हमारे इष कथनको कल्पनाक संतारमें व्रिवरना करगे; किन्तु 
सच बतादर्‌ क्या श्रापका प्रशन भी वेतादही नींद? 

साम्वादौ डक नीचे श्राकर रष्टरूकी सोती हई शक्तिथां जायत 
दोकरर क्याक्या कर सक्ती, वह श्रपको संघारके साम्यवादी देशकी 
श्रार एकर दृष्टि डालनेसे मालूमदहो जायेगा | श्रव भी उक्षके भीतर 
विरोधी नष्ट नदीं हो गये है, श्रौर बाहर तो उसके विरुद्ध जबरदस्त 
परइयनन्ोका बाजार गमे है । परन्तु इतना होनेपर भी यदी नदीहैकि 
किसी समय उद्योग धंपेमे वह्‌ श्रत्यन्त पिडा देश श्राज मिद्धीके तेल 
श्रीर लोदेके उत्पादनमेदही सर्वप्रथम दै; त्रिजलीके उत्पादने भी शीघ्र 
दी वह वैसा दी होनेवाला है, वल्कि विज्ञानकी खोजोंमे भी उसने बहुत 
तरक्क्रौ कीहै। उसे मनोविज्ञानकौी खोजमं पावलोवको खोजोका भ्रेय 
प्रापि है । पावलोव वदरुड रसलके मतसे संसारके सातः प्रतिभास्तम्भमिंसे 
एक है । चिकित्सा-विक्ञानमें हृदयकी गतिके चन्द होनेसे मरे हुए लोर्गो- 
को पुनञ्जीवित करनेका श्राविष्कार मी वहां हौ चुका है। दुसरे वि्ञानोकि 
चेमं मी वह्‌ देश श्रमे बढता जा रहा है। साहित्य श्रौर नाय्यकलामं 
तो श्राज संसारमे उसका प्रथम स्थान है।जिस प्रकार बां हर एक 
बच्चेको शिक्ता ्रनिवायंदही नदीं हे, बल्कि मानसिक भुुकाव देखकर 
शिक्षा देनेका उत्तम प्र्न्ध हैः श्रौर जैसे पतिमाश्रोके लिए देशक 
कोने-कोनेसे खोजकर विरोष शिक्ताका पन्थ किया जा रहा है, उससे 
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यहौ श्राशु रखनी चाहिए कि कुं हयी समयमे विज्ञान श्रौर उसके 
श्राधिष्ारोकी सशायतासि साम्यवादी देश बहूत श्रागे बदु जयेगा। 

इस प्रकार यंत्रोके श्रत्यधिक उपयोगसे प्राप्त होनेवाला त्रवकाश 
कोद एेती समत्यो नवी हे, जिसे मग्रतीत हो दम श्रपने व्येयको छोड 
बैट । इतनी मात भी हमनें उठनेबाली काल्पनिक शंकाश्रोक समाधानके 
लिण कक | साम्यर््राद परिस्थितिक्रे मुताधिक बुद्धिके स्वतंत्रतापूरवक 
उपयोगका श्रवमभी पद्पाती है, श्रौर श्रगे भी रहगा । लाखों वर्षा 
द श्रनिवाली समध्या्श्रोका क्यासलूपहोगा यहतो दमं मालूम नहीं है; 
इसलिए त्रभीमे उनपर माधापच्ची करने टमं स्या जरूरत हा, 
बुद्धि स्वातटपरके चिप संसारकी वह्‌ इस वक्त नवि डाल रहा दहै, उस 
नलपर श्रपने विशाल ज्ञान श्रौर चिरकालक्र तजवरकरि भरोसे उस वक्तकर 
लग श्रपने त्रप उनके दल सोच लेग । 


(१२, 
सम्यवाद्का भविष्य रौर उसके शत्रु-मित्र 

हम मनुष्य-जातिकौ विकट समस्वाश्रोपर काफी लि्त्र चुके श्रौर यद 
भा दिखला चुके किं उनसे च चनेका एकमात्र उपाय साम्याद्‌ है । सवाल 
होता है-क्या साम्थवाद सं्ारमं श्रवश्य ही होकर रदेगां ! यह रेसा 
प्रशन ह जिसका उत्तर एकदम षाः या नहीं मन्दी दिया जा कहकता। 
(१) संसारके इतने मारौ जन-समुदायका बेकार हो मखे मरना, (२) 
हर दश्षवे बारहवे वरं जाजारका मन्दा पड़ जाना, श्रौर उसके कारण एक 
त्रौर लोगोका भूखे मरना ग्रौर दूरी श्रोर लाखों मन खादय ग्रौर दृसरे 
पदार्थामं त्राग लगाया जना, (३) संक्षारके ऊपर कदा भयंकर 
श्रधुनिक प्रकारके युद्धोकी नञ्ज तलवारका लकते रहना, (४) पैतृक 
रोगो श्रौर मानस्कि दुबलताश्रोको इटा बेहतर मानव-सन्तान वेदा करनेके 
रास्ेमें पग-पगपर बाधारश्राका होना, (५) धनी-गरीत्र सरको ही 
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भविष्यकी श्रनिशिचित त्रवस्थासे चिन्षित रहना--यह श्रौर दृ्षरी मी रेस 
कितनी बति है, जिनका साम्यवाद ही हल कर सक्ती है। शतान्दि्योसे 
सुरक्ित ग्रपने स्वार्था रक्ञाके लिए यद्यपि बलवान्‌ शक्तियां मी इसका 
विरोध कररहीर्है, तो भी उपयुक्त समस्याए्‌ मनगद्न्त नहीं ह । उनकी 
तीन वेदनार्ण इर एक पुरुषको समय-समयपर भिच्छरूके डंककी भति 
चूमती रहती रहं, इसलिए मनुष्यको साम्यवादंको स्मरण वारतार श्राना 
श्रनिवायं ठहरा श्रौर इउमीमे मालूम होता हैकि साम्यवाद्‌ संसागमें 
फोलकर रहेगा । 

तो भी पजीपतियाकरे पास धनकौ अपार शक्ति है, विग्या-बुद्धि है 
घम श्रौर ईश्वर्का जाल दै । वे चुपचाप अपने स्वार्थोसि दस्त-बरदारन 
गि | वे इसका प्राणुपनसे विरोध करेगे--बुद्धिमे भी श्रौर शच्रसे मी। 
परन्तु उनका मतलब तमो परादौ सकेता है, यदि वहः (१) कुर 
देशक हमेशाकरे लिए यसुलाम वना स्के, श्रौर इस प्रकार एकस्था 
चाजार उनक्र हाथमं हो; (२) यदि परतंत्र देशोके लिए पजीपति 
देशम एेसा सममौतादहो जायकिवे उनके लिए परस्पर युद्ध न कर, 
जिससे कि परतंत्र देशको कभी स्वतंत्र होनेका मौक्रा न मिज्ले; श्रौर न 
उरन्हेही वेज्ानिक युद्धक कारण श्मपना सवंनाश कर लेना पडे; (३) 
यदि-जनन्रृद्धि ग्रौर वन्तक कारण बेकार होनेवाल्ते लोर्गोको वे युद्ध या 
कत्ले-्याम द्वारा नष्ट कर सके; ४) यदि मनुष्य ज्ञान-पिपासा श्रौ 
मनन श्र"वेषणङी प्रवृत्ति मूनक्री चातदा जाव, श्रौर स्वार्थी प्रभुरश्रोके 
शासनको श्नन्त करनेवाले वैज्ञानिक श्रौर विचारक फिर न उत्पन्न द्ये 
सके; ( ५. ) यदि मनुष्य जातिमें श्रादशंके लिए प्रार्णोकी आजी लगाने 
वलि स॒त्पुरुषोका पैदा होना इमेशाके लिए चन्द हो जाय; तो हम कहं 
सक्ते कि साम्यवाद्‌ संखारमे नदी फेल सक्रेगा | 

हमने पक्त श्रौर बिपन्ञ दोनों तरहके कारणोको रख दिया । उनके 
वेखनेसे मालूम देगा कि साम्य्बादके विरोधी कारण, पर काललि कश 
अधिक असम्भव ई, श्रौर दवलिपए साम्परबवाद जल्दी मा देरसे अर 
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सफल होगा । पजीवादि्योका सिद्धान्त श्रादशंवाद नही, स्वाथंका वाद 
है; इसलिए वह यह प्रयत्न तो करेगे कि साम्यवाद कभी श्राए ही नही; 
किन्तुवे इसपर भी सन्तोप्र करगे, यदि वह उनकी जिन्दगी भरके लिए 
खल जाए । दुनियाके उथल-पुथलमं वे देखते है कि कितने ही धनि्योके 
पुत्रको मजदूर करनी पड़ती दहै, तोमीवे श्रपनी सन्तानोक्री परवा नहीं 
करते । उनके लिए श्रपनी जिन्दगीका सुखसे कट जाना प्रथम व्येयहे। 
किन्तु साम्यवादी श्रपने सामने एक श्मदशं रखते, श्रौर एेखा श्रा<शं 
जिषसे वे समभते ह कि सिषं एक देशको ही नही, सारी मनुष्य जातिको 
चिरस्थायी शान्ति प्रास्रदोगी | इसलिए सचषपदेर होनेपर मी वे श्रपनं 
कामको द्कोड नदी सकते, तौ भी उसदेरका होना न दोना श्रधिकतर 
उनके ही उद्योग या सुस्तीपर निर्भर दै । बिना प्रयत्न, तिना स्वराथ-त्याग, 
बिना एकताके साम्यवाद्‌ श्रपने श्राप संतारे फैल जायेगा, एसी ग्राशा 
रखना साम्यवादके कर्मण्यतापूणं सिद्धांतके त्रिलक्ुल विष्द्ध है । 

 साम्यवादकी सफलता चाहनेवालोक्रो यह भी जानना चाहिए कि 
साम्यवादके कोन शत्र श्रौर कौन सहायक । ग्रौरोकी भांति साम्यवादके 
भी दो प्रकारक शत्रहं। एक व जो जान-वृभक्रर श्रपने स्वाथंके लिए 
इनका बिरोध करत ह, दूसरं वे जो भ्रमपूणं घारणा श्रौर श्रज्ञैनकं 
कारण श्रवत्‌ श्राचर्ण करते हे। पदला भ्रेणीमं (१) पजीपति 
सर्वप्रथम दहै;(२) फिर उनक्र क्रीतदात नौकर-चाकरो श्रौर धमक 
पुरोहि्तोका नम्बर श्राता है) (३) पजीपतिर्योके सदायकं धमं ग्रौर 
हेश्वर साम्यवादके विरोधके लिए भयङ्कर ्रस्र दं । (४) बृ श्रौर नए 
विचार्रपर सोच-विचार करनेकी शक्तिखो चुके दिमाग भी उसी तर्के 
विरोधी है| 

दुखरी भ्रेणीके शत्रोमिं (१) श्रंधी भक्ति श्रौर श्रद्धा-तपस्याक्ं 
प्रचार्शोक्ा नं्र पले श्राताहै, क्वीकिं वे मनुष्यक्री स्वतंत्र विचार 
करनेकी शक्तिको देकार कर देते ह । (२) श्रन्धी रष्टरयता भी साम्यवादके 
श्रान्तरिक शत्रश्रोमि है, क्योकि वह संसारके समी भमजीविर्योकी एकता 
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बाधा ही नहीं डालती" बल्कि उने श्रापसमे श्रता श्रौर अन्धु-हत्यकिः 
लिए तैयार करती हे । राष्टरीयतताका समर्थक होते हुए भी समाजवाद 
त्रन्तरष्टरीय ह | स्वदेशी समाजवादका नारा सिफ दूसरोकी श्रोंखौमिं धूल 
क्न तथा च्रपनी नेवाभिरीका कायम रखनेक लिएदहै । (३) 
पुरानी यार्तक बसरा राग श्रलापना मविष्यक्री दिन-पर-दिनि होनेवाली 
सा्ंत्रिक प्रगतिका मृतम खोजना मा मृतक्री श्रपेच्ता उस निकृष्ट 
सममरना, वात-बातमं पुरानी पुस्तं श्रौर बार्तोकी दुदाई देना-य 
मानसिक द्सिता मी साम्यवादकं सूक किन्तु बलिष्ठ शत्रश्रोमं हे। 
शतु्राकि रिमं कहकर यहां सम्वादक श्रसली संस्थापकां श्रौर 
सह्‌ (यकांक विषयमे भी कद देना हे । साम्यवाद शब्दमं इत समय बहुत 
श्राक्पण॒ हे, इसलिए कच्चे-पक्कः समी प्रकारके श्रादमी इस गिरोहमं 
श्राना चाहतं हं । साम्यवादी श्रान्दलनक पिच्ुले सौ वंक इतिहास को 
दखनम मालूम होगा, कि उसका शनुश्रांकी श्रपेक्ला कच्चे अ्नुथायि्योसे 
बहुत ज्यादा हानि पर्हुची हे । गत युद्धक बाद तो एेसे लो्गक कारण 
कुदं देशामं सःम्यवादम्म निश्चित सफलता पीदि्योके लिए. पादे हट 
गयी । इसलिए. हमं साम्याद्‌ कं कच्च श्रौर पक्के श्रनुयायि्याकरो 
परिद्धानना चादिए। । 
साम्थवादक शब्दस ब्राङृष्ट दाकर श्रनेवाले लोरगामं धनिर्याक्री 
कितनी द्य तख्ण॒ सन्तन मी हँ, जिन्हे जवानीका निष्पक्त विचार-शक्ति 
दूसर ब॑धर्नोक दला हदौनसे उधर खाच लाती है। ता भी उस क्त 
उनका निर्‌चय कचा दता है, श्रौर उनर्मेसे कितने ता( १) फेशनके 
लिए उधर भुक्ते ह, (२) ङ्के मनम ऋटपट नेता जननेका लोभ 
भी प्रेरक होता है,(३) कुक लिए यह बौद्धिक व्यायामका कामः 
देता ह, श्रौर इस प्रकार श्रलल बाति उनके मनके भीतर, तकै पठने 
न्दी पाती । एेसे लोग क्रि गत्पक तौरते समम्प्रकाद्मं उतना योग नक्षीदे 
सकते, क्योकि (४) पने वनी संवंधियों श्रौर ब्रा ख्याल या 
मुल।हिजा उनके सरगर्मीते काम करनेमे बाधफ हतत है। (५) 
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चअरपनी भारी श्रा्थिक दानि उन्दं बरजरिर श्रागे बदुनेसे रोकती दै। 
{£ ) शब्दके पीट मगडनेकी उनकी स्वाभाविक प्रबृत्ति होती हे, 
कर्योकिं जिन्दगीकी च्रसली कठिनाईइर्योका उने बहुत केम श्रनुभव टोता 
हे । (७) स्वयं वेका मोक्ता न पड़नेसे गरीरोके दुः्वका खयाल र्न 
कमी ही कमी श्रौर वह मी भोडे समयक लिए ग्राता है। (८) 
उनमंसे बरहूर्तोको साम्यवाद ऊपर चद्नेके लिए सीदौीका कम देता दै 
श्रौर जैसे ही उनका मतलत्र पूरा हूग्रा, कि व्ह उसे धता बताकर 
श्रलग हो जाते ह। 

धनिकोकी तरण सन्तानो जैसा तो नर्दः, तो भी बुद्धिजीवौ तरण 
साम्यरवादके पक्के सहायक होनकी योग्यता नहीं रखते; स्योकि साधारण 
भ्ेणीमे पैदा होनेपर भी उन्हे बडा बननेका पूरा शरवसर रहता दै 
श्रौर बड़ा बन जनिपरवे श्रामानीमे श्रपने पुराने श्मादशं ग्रौर सद 
कर्मियोके साथ विर्वासघात या कृतघ्नताका वर्तव करनेसे नदीं 
न्ूक सकते । 

साम्यवाद्के वास्तविक संस्थापक श्रौर समर्थकं स्वयं श्रमजीवी-- 
मजदूर श्रौर कान ही दो सकते; क्र्योक्रि (१) उनकी दीन दशा 
्रसह्य गरीबी उनके भीतर बार-बार उस पीड़ाको जगाती रहेगी; ( २) 
वे इस युद्धमं निभयतापूवंक पड़ सकते है, क्योकि उनके पास हारनैके 
लिए कुदे दी नदीं | जीतनेपर उन्दै हमेशाकी स्वतन्त्रता मिलेगी 
श्रौर हारनेपरमभीतो श्रागे युद्ध जारी करनेका इमेशके लिए श्रवसर 
उनके हाथसे छ्लिन नदीं जाता । (३) संख्या या कायेके ख्यालसे मी 
संसारके भ्रमजीवी एक विशाल शक्ति ह, जिसका बोधदहोते ही वे पीये 
हटनेका नाम नहीं ज्ञे सकते ¦ (८) धनी पृजीपति ` श्रमिकेकि बनाए 
दै, श्रौर पनी शक्ति ग्रौर समताका उपयोगकर वे उन्दै धिगाड 
सकते ह । 

षमा होनेपर मी यह मतलव नहीं कि कच्चे श्रनुयािर्याक्रा 
बहिष्कार करना चाषिए । उुद्धिजीविययोक संब्रधमं उपर्युक्त खयाल मनम 
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रखना दही उनकी हानिकारकताको हटानेके लिए काफी है। बुद्धिजीकी 
एक समय सच्चे भावके साथ श्रते है, श्रौर कितने ही हमेशाके लिए 
रह भीजातेदह। साथदही साम्यवादके लिए उनकी सेवार्णं भी श्रनमोल 
ह| तो मी समय-समयधर किए दए विश्वास्ातोको देखते हुए 
साम्यवादी श्रान्दोलनका ग्रसली श्राधार बुद्धिजीवियोको न बनाना दही 
श्रच्छा है । इसका श्रषली श्राधार ता श्वरमिकवगं ही हो सकता ₹ईे। 
दूसरी श्रेणोक लगाम कितने दा समयपर निकलते बरौर कितने ही 
प्राते रहैगे, तथा कार्यकर्ताश्रासत समाज खाली नदीं होने पाएगा; श्रौर 
इस प्रकार खाम्यवादका युद्ध तवतक जारी रहगा जबतक कि संसारम 
धनी-गरीन, शोप्रक-शोपितका मेद्‌ भिट न जाएगा । जब वगं-मेद्‌-रदित 
मानब समाज क्रायम दा जायगा, उस समय वतमान की कटिनाहइयां यी 
दुर न दहा जार्णुगौ, बर्कि उसकी त्रनेकं शकार चिन्ताश्रों चौर 
ग्रव्यवस्याश्के दुर दा जानेस मानव-जीवन श्रधिक शातिमय, 
सुखमय, श्रौर सन्तापमय दोगा, श्रौर प्राकृतिक श्रापदाश्चंके चअनेप्र 
श्रधिक तैवा, मुस्तैदी, संयम श्रौर वेयके साथ उनका सुक्राबिला किया 
जा सकेगा । मनुष्यका मनुष्यके साथ वर्ता भी उस्र समय शधपिक 
परेम, सहानुभूति श्रौर समानतापूणं तथा दिखावट-श्रूल्य दोगा । 
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